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भाग - खण्ड । 

{PART 1- SECTION 11 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
· गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and 

hy the Supreme Court ) 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 10 जनवरी 1997 
सं . 93- प्रेस / 96---- राष्ट्रपति , असम राईफल्स के निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री बी . एम . प्रधान , 
सूबेदार मंगर , 
26 असम राइफल्स , 
दीमापुर ( नागालेण्ड) 


एस . एस . सी . एन . ( आई - एम ) के "उथ स्क्वाड का सदस्य 
बताया । यह "उथ -स्क्वाट शहर में अति विशिष्ट व्यक्तियों की 
हत्या का जिम्मेवार था । 

इस मुठभेड़ में , श्री बी . एम . प्रधान , सूबंधार मंजर + अपम्य 
वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय 
दिया । 


यह पदक , पुलिस पक्षक को नियमावली के नियम 4 ( 1) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी विनांक 28 - 6 - 1995 से 
दिया जाएगा । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रवान किया गया 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


4 


I 


28 - 6 - 1995 को लगभग 2300 बजे अपराह्न को , एस . 
एस . , साट खोन्डा लाथा , एक सार उग्रवादी जो एन . एस . 
सी . एन . ( आई . - एम ) गुट के " स्क्वार्ड का सदस्य था , 
की उपस्थिति के बार में सूचना मिली । हालांकि आपरेशन के 
लिए कोई अफसर या जवान उपलब्ध नहीं थे , फिर भी सूखदार 
मंजर बी . एम . प्रधान ने सुरत -फरत , बिया , सफाई वाला , 
नाईयों और अन्य उमनों को मिलाकर एक संक्शन बनायी और 
और बल पड़े । यह रास्म में एक अफसर से मिले और उनस , 
आपरशन के लिए कछक जवान उपलब्ध करने का अनुरोध किया 
और पीटी को दो भागों में विभाजित कर दिया । एक गाग का 
नात्व अफसर ने किया और द सर का नेतृत्व श्री प्रधान ने किया । 
ये शहर के बाहरी किनार पर पहचे और में अलग - थलग मकानों 
को दोखा , जहां करुणान उग्रवादियों के छिपे होने की बात कही गयी 
थी । एक मकान 6 जटानों द्वारा घर लिया गया । श्री प्रधान 
4 जवानों के साथ , तलाशी के लिए घर के अन्दर घुस । जब 
तलाशी दल प्रथम तल पर पहुंचा तो एक व्यक्ति खिड़की से बाहर 
कद कर अंगल की तरफ भागने लगा । उस समय श्री प्रधान 
एक पाईप के जरिए फिमलते हुए नीचे उतर और इस प्रक्रिया 
में जख्मी हो गए , लेकिन घुटना जख्मी हो जाने के बायजूद उस 
व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर दिया और घेरा डालने वाली पार्टी 
को अपने पोछ आने के लिए कहा । लगभग 700 मीटर तक पीछा 
करने के बाद , वो जवानों ने उस व्यक्ति को दबोच लिया । पूछ 
ताछ करने पर उसने स्वयं को एस . एस . साट, पेन्दो लोथा 


से . 94 -प्रंस / 96 - राष्ट्रपति , सम राइफल्स के निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सह प्रदान 
करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री वी . एस . सलारिया , 
राईफलमन , 

10 , असम राइफल्स 
संधाओं का विवरण जिनके लिए लाल किया गया 

क छ राष्ट्र-विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिए 24 जून , 1995 
को बाराथिला में एक संयुक्त घेराबन्दी और तलाशी अभियान चलाया 
गया था । लगभग 1120 बजे , पहली बार सामना होने पर , पलिस 
पार्टी पर गोलियां चलायी गयी और दोनों ओर से हाई इस गोलीबारी 
में एक राष्ट्र -विरोधी तस्त्र गम्भीर रूप से जख्मी हो गया । 
राइफलमन सलारिया अपनी कमानी के साथ , राष्ट्र -विरोधी तत्वों 
के साथ मुठभेड़ में लगी टुकड़ियों की सहायता के लिए तुरन्स 
घटनास्थल पर गए । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए 
बिना , वह अपने कम्पनी कमान्डर के साथ , उग्रवादियों के छिपने 
के स्थान के नजदीक चले गए और सटीक गाली-बारी करके उन्ह 
उलझाए रखा , जिसमें कम्पनी कमांडर को उग्रवादियं को छिपने 
के स्थान पर घेरा डालने में अन्य पाटियों के संचालन में मदद 


60 भारत का गजपत्र , जनवरी 18 , 1997 (पौष 28 , 1918) , 

भाग INT 1 
- --- --: - -.. - - " - -- - - - - - ---- - - - -- - - - ---- - --- - -- - - - - .. --- - - - - - - -- - - ----...- -- :- - - ---- - - -- - - - . . - . . . .- - - - - - -- - - - - - - - - - -- 
मिली । इस बीरतापूर्ण और माहसिक कारवाई के परिणामस्वरूप इस मुठभेड़ में श्री श्रीकिशन , निरीक्षक , और श्री आर . 
धार उग्रवादी मारे गए और सीन ए . के . - 47 राइफल , गजीन थगापान्डी , कांस्ट बल ने अदम्य वीरता , मातम और उच्चकोटि की 
गोला - बारूद और यवध मामग्री किस्म का अन्य स्टोर रामद कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया । 
हआ । मृतक उग्रवादियों की शिनाखमा अब्दाल खालिक गनी , 
मुश्ताक अन्दल लेन मो . अमीन पार और गलाम नबी पार मोलवी 

यह पदक , पुलिस नियमावली के नियम 4 (1 ) के अन्तर्गत 
के रूप में की गयी । 

म्दीकार्य विशेष भत्ता दिनांक 14 - 9 - 1994 में लिया आएगा । 

गरी प्रधान 
इस मुठभेड़ में श्री बी . एस . मलारिया , राइफलमैन ने अदम्य 

रापति का संयुक्त सचिव 
वीरता और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 


- 


यह पदक , पलिग पदक की नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अन्तर्गत म्बीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 -6 - 1995 में 
दिया जाएगा । 


गरीः प्रधान 
राष्ट्रपति का मयुक्त मानव 


म . 96 - प्रस / 96 -~- राष्ट्रपति , केन्द्रीय औद्यगिक सुरक्षा बल 
के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी भीरता के लिए पलिम पक्षक 
महर्ष प्रदान कर है : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री ए . पलानीवेल , 
उप -निरीक्षक / कार्यपालक , 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा ल मुनिष्ट , 
एन . पी . पी . सी एल . , तुली , नागालैंड । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


मं , 95-प्रस / 96 --- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सर्ग पुलिम बल के 
निम्नलिखिन अकारियों को उनकी वीरता से लिए पुलिस पदक 
महर्ष प्रदान करते है : - - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री श्रीकिशन , निरीक्षक , 
। 1वी बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पोलग बल । 
श्री आर , भगापानी , कांस्टकर , 
119ी इटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
14 - 9 - 94 को निरीक्षक श्री श्रीकिशन के अधीन कांस्टबल आर . 
अगापान्डी सहितः केन्द्रीय रिजर्व पलिस दल कामिकों का एक 
मटमन 0600 ग्रज म थांगल बाजार , इम्फाल में गश्त ड्यूटी पर 
था । लगभग 0715 बजे एक उग्रवादी अचानक पीछ " में आया 
और कांस्टवा आर . पगापान्डी पर नहर निकट में गोली चलाई 
जिमझे कारण वह गंभीर मा म घायल हो गया । भायल होने के 
बायध कास्ट बल गापाडा में जदारी कारवाई करनं हाए दो 
गाउड फायर किमि में केन्द्रीय रिजर्व किरन पर उस उग्र - 
बादी की और में गांनिया चलनी बंद हो गई और गाथ ही केन्द्रीय 
रिजर्व पालिस टब कार्मिक मानक हो गया । गगी नीच , एक 
द्रक के पीहर हए इग उरमादी ने निकट में श्री श्रीकिशन पर 
रिवाल्वर में पहली इलाई । श्री श्रीकिटान ने भी इसका नाम 
दिगा । निशाना चूक जाने पर... बह उमादी , निरीक्षक श्री 
श्रीकिशन पर झपटा । निरीक्षक , श्रीकिशन में अपनी जान की 
परवाह किए बिना , उग्रवादी को हर धकेला कर गाथ ही माथ गाली 
भी चला दी जिसके परिणाम मा उमदासी सड़क पर गिर गया 
और जख्मों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । म उग्रवादी , जिसकी 
पहचान चिगंगा बीर उप मत्रजीत , हे पाहप में की गई जो कि 
एक कट्टर पी . एल . प . सदस्या , उसके पार गे : जिंदा कार 
नयाँ सहित . 38 बार का एक पिसाबर बरामद किया गया । 


19- 6- 1995 को श्री ए . पलानीवन , उप-निरीक्षक ( कार्य 
पालक ) चार अन्य के माथ , नागाल भु कागज एवं लगदी क . 
लिमिटर तली के कश मसान में गार्ड इयूटी पर । लगभग 
1015 गज हथियारों में नम अज्ञात रक्तियों के एक गिरोह ने 
वित्त प्रभारी में ( एन . पी . पी . सी , एल ) में गंकड़ कक्ष की चाभी 
ले ली और उसे बधक बन लिया । गरि - ड्यूटी पर आ रह एक 
कांस्टबल को भी बंक बना लिया गमा । लगभग 2340 वर्ष 
ए . के . - 47 राइफलों संस उस गिरोह ने रोकड़ कक्ष में उयटी कर 
रह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गाडा पर अंधाधुंध गोलीबारी 
बार हुए हमला कर दिया । इम अचानक हमले में उप -निरीक्षक , 
पलानीवेल को एक गली लागी जर उके पंढ को भवत ह ए बाहर 
निकल गई । बोट की र रवाह किए बिना , उप -निरीक्षक , पलानी 
बल ने अपनी ग्विादर में गोली चला और अपने अधीनस्थों को भी 
गोली चलान का आदेश दिया , पं तब क जवाबी हमले का 
मावर्शन कर रह जब तक कि ने जमीन पर गिर नहीं पड़े । 
करीब 10 मिनट तक चनं जवाबी हमले में एन . एम . सी . एन ., के 
दो उग्रवादी बुरी तरह घायल हो गए जबकि अन्य उगवावी , अपने 
घायल माथियों कलंकर मठभेड़ स्थान में भाग गए लेकिन अपने वाहन 
पीछ छोड़ गए । एक जीप तथा एक गाटर साइकिल घटनास्थल से 
बरामद हुए । उप -निरीक्षक , पलानीतल जिनके माहमपूर्ण प्रीत 
गंध के कारण 20 लाख रुपये कूट जाने से नचाए जा सके , को 
तरत जोरहाट स्थित नाथ मैना अस्पताल लाया गया । 


THI 


इस मठभा में , श्री ए . पलागीवेल , उप निरीक्षक में अदम्य 
वीरता , माहम और उच्चकोटि की कनपनिया का परिचय दिया । 


रह पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्त 
गत वीरता के लिए दिया जा रहा है , तथा फलदका नियम 5 के 
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अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 -6 - 1995 से दिया 
जाएगा । 

पिरोक्ष प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरू : नियम के अन्त 
र्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 - 7 -1995 से दिया 
जाएगा । 


. 


गिरी प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


सं . 97 - पंज / 96 -- - राष्ट्रपति , मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पलिस पदक महर्ष प्रदान 
करतेह : - - 


सं . 98-91 / 96 - - राष्ट्रपति , उगीसा पुलिस के निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 


अधिकारी का नाम और पर 


(मरणोपरान्त ) 


श्री पचानन पात्रा , 
कांस्टवल , 
राउरकेला 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री एल , बबन सिंह , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
त्यरित कार्रवाई पुलिस बल , 
जिला-इंफाल । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

7- 7- 1995 को सूचना मिली कि पी . एल . ए . के . कछ 
भगा कार्यकर्ता आधुनिकतम हथियारों में लग होकर बांगखई , 
धेगापसर्मपाल और डामान लीकाई आदि क्षेत्रों में खुलेआम घूम रह 
हूं । पीछा करने के लिए तुरंत दो पुलिस दल बनाए गए-- - एक 
वल का नेतृत्व इंफाल थाने के प्रभारी, के . टोम्बा सिंह ने किया 
और बसर का , त्वरित कार्रवाई पूलिस बल के उप -निरीक्षक , 
एल . दबेन सिंह ने लगभग 12 . 20 बजे तीन युवकों को मोटर 
साइकिल पर आने दया गया । पुलिस को देखकर में जल्दी से 
एक गली की तरफ मड़ गए । उनकी सहास्पद गतिविधियों को 
भांपकर दोनों पुलिस दनों में उनका पीछा करना शुरू कर दिया । 
पीछे की सीट पर बैट व्यक्तियों में से एक ने पुलिस दल पर गोली 
वारी की । पुलिस कामिकों ने भी इराका पवाब दिया । पुलिस 
गोलाबारी के परिणामस्वरूप मोटर साइकिल के चालक के पैर में 
अनेक गलियां लगी और सभी तीनों जमीन पर गिर गए । के . 
ताम्सा सिंह ने घायल कार्यकर्ता मो काब कर लिया [ नापि , संघ 
दोनों अपराधी अलग - अलग दिशाओं में नजीक के घरों को परफ 
भागे । उनमें से एक का पीछा उप -निरीक्षक , दवन सिंह और 
उनके दल द्वारा किया गया । इस दल में घर -घर तलाशी ली । 
नलाशी के दौरान उन्होंने एक युवक को साईकल र बच निकलने 
की कोशिश करते देखा । परन्त उप -निरीक्षक द न सिंह ने उम्मका 
पीछा करके उसे पकड़ लिया । तीमर युवक को भी बसर पुलिस 
दल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार किए गए सभी 
अपराधियों की पहचान ( 1 ) लाईम बिर सिंह उर्फ पौना ( 2 ) 
मैरंगदम सूरज सिंह उर्फ सम्रजीत और ( 3) एम . इन्ने या उफ 
गजन के रूप में की गई । ये तीनों का पी . एल . ए . के 
लड़ाक ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे और ड़ी संख्या में जघन्य अपराध 
में संलिप्त थे । सलाशी के दौरान अपराधियों के पास से अनेक 
जिंदा कारतमों के माथ 9 एम . एम . की सी पिस्तीन बरामद 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
11 दिसभर , 1994 का पूर्वाहन लगभग 10 बजे स्कटर , 
पर सवार, कांस्ट बल पात्रा ने दबाव बम्ती दो निवासियों का 
हो - हल्ला सुना औरकार्यालयों को गांव की ओर से भागकर 
आने और एक आटो-रिक्शा पर ठले इसा । उसने गरम इस 
आटो -रिदमा में आ रहं बट्टर अपराधियों , मो . मकसद 
आलम तथा . गरम आलम , जिन्होंग आग्नेयारी उन्ह 
आतंकित कर दिया था , का पीछा किया और पुरजोर पीछा 
कारने के बाद आदरिया को तसकररा क्रासिंग के नजदीक 
रोक लिया । उसने तुरन्स हो अभियुक्तों में से एक मा . 
इस जालम नामक अभियुक्त पर काबू करके उस निहत्था 
कर दिया । शान में ही सह-अभियुक्त मा . मकसद आल्म + 
भागने को प्रयास में अपी पिताल में सिपाही पर गोली चला दी 
जिससे सिपाहो पात्रा बेहोश हो गया और घायलावस्था में ही 
उसनं अस्पताल में दम तोड़ दिया । 


बाद में गांववालों ने 2 पिस्तोली तथा एक खाली कारतूस के 
साथ उपर्युक्त यांना अभियुक्तों को पका लिया । 


इस मठभेड़ में , श्री पंचानन पात्रा , कांस्ट बल ने अदम्य 
वीरता , माहम और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय 
दिया । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अत्तर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 - 12 - 1994 
से दिया जाएगा । 


इस मुठभेड़ में , श्री एल . बबन मिह . पुलिस उपनिरीक्षक ने 
अदम्य वीरता , माहम और उम्चकोटि की कनिष्ठा का परिचय 
दिया । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का मंयक्त ममिन 
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___ _--- - - - - - - - - - --- - --- - 
सं . 99 -प्रेस / 96 - - राष्ट्रपति , असम पुलिस के निम्नलिखित इस मुठभेड़ में श्री उदय कुमार , पुलिस उप -निरीक्षक , श्री 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक सहर्ष प्रदान एन . एन . राय , सहायक पुलिस उप -निरीक्षक तथा श्री यू . ए . 
करत ह : - -- 

लाली , कांस्टेबल ने अवस्य दीरता , साहम और उच्चकोटि की 

कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 
अधिकारी का नाम और पद 

यह पदक , पुलिस नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
श्री उदय कुमार , . 

वीरता के लिए दिया जा रहा हो तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
पुलिस उप -निरीक्षक , 

अंर्गत स्वीकार्य विशेष भस्ता भी दिनांक 24 - 10 - 1993 से 
बारांग जिला । 

दिया जाएगा । 
श्री एन . एन राय , 

गिरीश प्रधान 
सहायक पुलिस उप -निरीक्षक , 

राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 
दारांग जिला । 


श्री यू , ए . अली , 
कांस्टल. 
12वीं बटालियन , असम पुलिस , 
सोनिसपर जिला । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए परक प्रदान किया गया 


24 - 10 - 1993 को वोपहर लगभग 12 बजे थाना सीपाझार , 
जिला दारांग के प्रभारी को ग्राम नीज सीपाझार के एक कार्यकर्ता 
के घर पर वो कट्टर उल्फा कार्यकर्ताओं के होने की सूचना 
मिली । उन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने ग्न्त ही उप -निरीक्षक , 
य . . के . राय , के मनन्द में एक कागार दल तैनात किया 
जिसमें उप -निरीक्षक , एन . एल . राय तथा कांग्टबल , यू . ए . 
अली सहित एक सहायक उप-निरीक्षक , एक हवलदार तथा तीन 
कांस्टबल थे । पुलिस दल्द शुक्तिपूर्वक उस घर सक पहुंचा । 
पुलिस दल को दहकर उनका कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्मिको 
पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी और समीप स्थित धान के खेतों 
की तरफ भाग गए । भागते हए उल्फा कार्यकर्ताओं की तरफ 
से गोलीदारी होने के बावजूद पुलिस दल ने उनका पीछा किया । 
पुलिस दल ने भी कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की जिसके फल 
स्वरूप एक उम्रयादी शटनास्थल पर ही मारा गया जबकि दूसरा 
घायल हो गया । 


सं . 100 -प्रेस / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न - 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के राष्ट्रपति का पुलिस 
• पदक सहर्ष प्रवान करते है : - -- 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री कुलदीप सिंह , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
73 बटालियन , सी . सु . ब . । 
श्री सुरश क मार , 
कांस्टबल , 
73 बटालियन , मी , म . ब . । 
श्री पी . टी . कृष्ण कुमार , 
कांस्टवल , 
73 बटालियन , सी . सु . . । 
संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
7 - 8- 1994 को विश्वसनीय सूचना के आधार पर , गांव 
पेटसीर में एक मस्जिद में छिपे कट्टर उग्रवादियों को बाहर 
निकालने के लिए एक विशेष छानबीन और तलाशी अभियान 
की योजना बनाई गई । उस इलाके में छिपे आतंकवादियों ने 
तलाशी दल पर पहले हथगोले फके और फिर भारी गोलीबारी 
की जिससे सीमा सुरक्षा बल के तीन कार्मिक गलियों से बुरी 
तरह घायल हो गए । स्थिति को गंभीरता को भांपत हुए , दल 
को पुनर्गठित किया गया और मस्जिद के चारों तरफ की भीतरी 
घेराबंदी कड़ी कर दी गई । तलाशी दल ने उग्रवादियों से आत्म 
समर्पण करने को कहा परन्त एसा करने की बजाए उन्होंने 
खिड़कियों से तलाशी वल पर कछ गोलियां दागी । तत्पश्चात् 
उग्रवादियों के साथ भारी गोली -बारी हुई और सीमा सुरक्षा बल 
के कुछ और कर्मियों को गोलियां लगी । इसी बीच सीमा सुरक्षा 
बल के उप -महानिरीक्षक मौके पर पहंच गए और उन्होंने स्थिति 
का जायजा लिया । चूंकि उग्रवावी अब भी अडिग थे इसलिए 
यह निश्चय किया गया कि मस्जिद के अंदर हथगोले फके 
जाएं । उग्रवादियों ने गोलियां चलाना जारी रखा । दानों और 
से गोलियां चलने के दौरान सीमा सुरक्षा बल का एक अन् कर्मी 


मत उम्यादी की पहचान ज्योति सकिया उर्फ शंकर बरुआ 
के रूप में तथा छायल उग्रवादी की पहचान किरन नाथ उर्फ 
अनिबन घंटिया ( कार्यालय सचिव , जिला दारांग , जो 4 - 4 - 1993 
को गुवाहाटी मेडिकल कालेज से भाग गया था ) के रूप में हुई । 
तलाशी के दौरान पुलिस बल ने नकदी के साथ -साथ निम्नांकित 
हथियार और गोला -बारद बरामद किए : - - 
1 . 9 एम , एम . के 40 राउंडों से भरी दो मंगजीनों 

सहित एक स्टेनगन । 


2 . एक मैगजीन हिरा 9 एम . एम . की एक पिस्तीन्द । 
3 . वो हथगोलं । 
4 . 3071/ - रु . नगद । 
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भारत का रागपत्र , जनवरी 18 , 1997 (पीष 28 , 1918 ) 
-- - - - - ----- - -- - - -- -- - -- - -- - ----- - - -- - -- - - - -- - - -- - - - -- - -- - -- - - - -- -- -- - -- - - - - - - - - -- - - -- - . . .. ....- ...--- - - - -- -- - - - 
घायलावस्था में ही बसा और सीमा सुरक्षा बल के एक पर लगातार गालियां लाई जाती रहीं । यद्यपि , बरः पर 
अन्य कार्मिक दो गालियां लगी । चूंकि उग्रवादी लगातार उग्रवादिणे के एक अन्य अप द्वारा लगातार गोलियां चलाया 
गोलियां चला रह थे इसलिए यह निश्चय किया गया कि आना जारी था फिर भी स्नली बच्चों और अन्य सवारियों को 
उनके छिपने के ठिकाने पर धावा बोल दिया जाए । उप -निरीक्षक जान बचाने लिए चालक श्याम सिंह बस को चलाते चले 
कुलदीप सिंह की कमार मैं सदी श्री सुर श क मार और कृष्ण गए । उग्रवादी , बस पर लगातार गोलियां चलाते रहे और 
कमार की एक टीम ने मस्जिद के मध्य हाल पर धावा बोल उन्होंने सामने वाले दाहिने टायर को पंचर कर दिया । रन्तु 
दिया । इस पर लगभग 15 मिनट तक भीषण मुठभेड़ होती श्री सिंह ने वाहन की गति बढ़ा दी और बस को , घात लगाए 

जाने के स्थान से लगभग 4 कि . मी . दूर थाउबल स्थित पुलिस 

अधीक्षक के कार्यालय तक ले आए । तथापि , उग्रयावी कछ 
इस मुठभेड़ के दौरान सीनी कमांडों की बुलेट प्रूफ जैकेटों 

परी तक बस का पीछा करते रहे और बस को रोककर सभी 
पर अनक गोलियां आकर लगी परन्तु वे चमत्कारिक रूप से बच 

सवारियों को मार डालने के प्रयास में से लगातार स्वचालित 
गए । क्षेत्र की तलाशी के दौरान 3 शव और 3 ए . के . - 47/ 56 

हथियारों से गोलियां चलाते रह । परन्तु वे अपनी योजना 
राइफल , ए . के . श्रेणी की 9 मैगजीन , ए . के . श्रेणी के 12 

में सफल न हो सके क्योंकि श्री सिंह ने बस नहीं रोकी । 
कारन्स , 1 वायरलम सैट और ए . के . श्रेणी के 56 कारतूसों 

इस घटना में श्री सिंह की दो र्बोटयां और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
के खोखे बरामद हए । मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाप 

बल का एक लांस नायक मारा गया । श्री श्याम सिंह सहित नौ 
में मोहम्मद अमीन गनाई , गुलाम महम्मद हसन और महम्मद 

व्यक्ति घायल हए । 
ममीन लोन के रूप में हाई , ये सभी पाकिस्तान समर्थक गूट 
हरकत - उल - अंसार से संबद्ध भ । 

इस मुठभेड़ में , श्री श्याम सिंह , हउ- कास्ट बल / चालक में 

अवम्य वीरता , साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
इस मठभेड़ में , श्री कलदीप सिंह , पलिस उप -निरीक्षक , 
सर्वश्री सरश क मार , कांस्टल और पी . टी . कृष्ण क मार , 

यह पदल , राष्ट्रपति का पलिस एषक नियमावली के नियम 
कांस्ट बल ने अदम्य वीरता , साहर और उच्चकोटि की कर्तव्य - 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह मथा फलस्वरूप 
परायणता का परिचय दिया । 

नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य दिशेष भत्ता भी दिनांक 19- 10 
ये पदक , राष्ट्रपति पुलिस नियमावली के नियम 4 (1 ) के 

1995 से दिया जाएगा । 
अंतर्गत दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 

गिरीश प्रधान 
ग्वीकार्य दिशेष भत्ता भी दिनांक 7 - 8 - 1994 से दिया जाएगा । 

राष्ट्रपति का संयक्स राजिस 
रीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 

सं . 102 -प्रेस / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 

लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
सं . 101 -प्रेस / 96 ---- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 

पुलिस पथक सहर्ष प्रदान करते है : - - 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस 

अधिकारी का माम और पद 
पदक सहर्ष प्रदान करते है :-- - 

श्री कन्हया लाल , 
अधिकारी का नाम और पर 

लांस नायक , 
श्री श्याम सिंह , 

43 बटालियन , मीमा सुरक्षा बल । 
हड-कोस्टबल/ पालक , 
89 बटालियन , सीमा सरक्षा बल । 

श्री दलजीत सिंह , 

लांस नायक , 
मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

43 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
19 - 10 - 1995 को लगभग 0700 बजे केन्द्रीय स्कल , 

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
लालमफलपट , इम्फाल की यान्ट स्कल बस , 19 स्कली बनी 
और 9 अन्तरकों को लेकर पनिट परिसर से निकली । लगभग 3 - 8 -1995 को एक विश्वसनीय सचना मिली कि कछ 
0740 बजे पन यह बस इम्फाल नगर में लगभग 35 कि . मी . 

सशस्त्र विद्रोही , गांव आदिपरा में एक बैठक करने वाले है । 
की दरी पर स्थित गांव वांगबाल में होकर गभर रही थी सभी 

कमांडेट श्री एस . एस . संधू के नेतृत्व में उस क्षेत्र में छापा 
इस पर संदिग्ध भूमिगत उग्रवादियों की ओर से अचानक मारने की योजना बनाई गई । जब वे गांव में संदिग्ध घरों 
अंधाधुंध गोलीबारी की गई जिससे श्री सिंह की जांध और की घेराबंदी कर रहे थे तो निकटवर्ती पूजा स्थल में मौजूद 
पैट में शाम हो गए । बड़ी ओर से हन बहने लगा और बम विवाहियों ने गलियां चलाना शुरू कर दिया । समिकों ने भी 
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म का राजा , पलवी । 1907 (ौल 1218 ) 

Form | - : 
- -- - - -- --- - - -- - - - - - - -- ...-- - -- - -- - - - - - - - - - --- 
जवानी गोलीबारी की और लगभग 20 मिनट तक दलों और 

श्री पी . यो . तिवारी , 
से गलियां पलती रही । उप - कमांड को कमान में एक 

कांस्टहाल , 
आक्रमण बल जिसमें कई श्री कन्हया लाल और दलजीत सिंह 50बी बटालियन , 
भी शामिल श्र . कवरिंग फायर की आड़ में पूजा स्थल के सीमा सुरक्षा बल । 
निकट पहचा । विचलित हुए बिना उगदादियों ने एक हथगोला 

श्री आर . पी . यादव , 
फका और आक्रमण दल पर गोलियां भी चलाई । लांस नायक 

कांस्टल, 
कन्हया लाल की बुलेट प्रूफ जैकेट में तीन गोलियां लगी और 

50वीं बटालिगन , 
एक गोली , बलजीत सिंह की जैकेट की दाहिनी और रगड़ती हई 

सीमा सुरक्षा बल । 
निकल गई । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना और 
अविचलित दोनों ही कांस्टबल , पूजा स्थल की दीवार के पास 

संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
पहन गए और एक खिड़की में उन्होंने पूजा स्थल के अन्दर 
हथगोले फेके । जब हथगोले फट तो विद्रोही , उन खेतो में 

दिनांक 3 -5 - 1993 को करीब 1115 बजे श्री आर . एस . 
होकर बस निकलने के प्रयास में खिड़कियों से बाहर कदन 

सिंह , चौकी कमांडर , शाहपुर सीमा चौकी , को पता चला कि 
रूगे , जिन्हें घेराबंदी दल ने कवर नहीं किया था । श्री कन्ह या 

कछ विद्रोहियों ने यूको बैंक को लूट लिया है और छ बंगलादेश 
लाल और श्री दलजीत सिंह ने एक विनाही का पीछा किया । 

सीमा की और भाग गए है । श्री सिंह ने सीमा चौकियों को सीमा 
अपना पीछा किए जाने की भनक मिलते ही उसने एक पड़ 

सील कर देने का आदोष दिया । श्री यादव और श्री तिवारी , 
की आड़ ले ली और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर गाली 

कान्स्टबलों , ने फायरिंग करने के लिए उपयुक्त स्थान चुना और 
पलाई । तथापि , दोनों ही जमीन पर लेट गए और इनमें से 

विद्राहियों को बंगलाद श सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया । श्री 
एक ने विद्रोही पर गोली चलाई और दस्रा कामिक किसी 

सिंह ने सीमा घोपियों की सहायता के लिए कछ अन्य रकों को भेजा 
प्रकार से घूमकर दूसरी तरफ पहुंच गया और विद्रोही से गुत्थम 

और तत्काल , बैंक की और गए । जज एलिम दल मनकाछार बस 
गुत्था हो गया और उस पर काबू पा लिया । पकड़े गए उग्रवादी 

स्टाफ के करीब पहुंचा तो उन्होंने पाया कि विद्रोही भारतीय सीमा 
की शिनाख्त , खुशीद अहमद गनाई पुत्र अब्दुल गनी गनाई , 

पर स्थित एक गांव की और दौड़ रह थे । जब उन्होंने उनका तेजी 
कोड " शाहबाज के रूप में हुई जोकि एक पाक प्रशिक्षित 

से पीछा किया तो बानी और से गोलीबारी हुई । इस बीच पुलिस 
उग्रयादी और • हिज्ब - उल - मुजाहिदीन का स्वयंभ प्लाटन 

दल राह से भटक गया और इस तरह बदमाश उनकी आंखों में आअल 
कमांडर था । उसके पास से दो सक्रिय कारतूसों सहित एक 

हो गए । तद श्री सिंह ने निग्राहियों , जिनके निकट के हटमंटों 
पीनी पिस्तौल और एक आर पी ओ 762 एल एम जी तथा 65 

में छिप होने क सन्दह था , को पता लगाने के उद्देश्य से हवा 
एक सहित एक जम मैगजीन और एक हथगोला बरामद किया 

में दो/ तीन राउण्ड गोलियां चलाई । इसके परिणामस्वरूप , 

विद्रोहियों ने पुन : गालियां चलाई और सीमा की और भाग 
गया । 

निकले । पलिस बल ने गालियां चलाई और इस तरह करीब डल 
इस मुठभेड़ में , सर्वश्री कन्हया लाल , लांस नायक और 

घंटे तक दोनों ओर से गाली -बारी होती रही तथा इस प्रक्रिया में 
दलजीत सिंह , लांस नायक ने अदम्य वीरता , साहस और कर्तव्य - 

दल के कमांडर आर . एस . सिंह द्वारा मनकाछार कालिज क्षेत्र में 
परायणता का परिणय दिया । 

एक उपद्रवकारी को मार गिराया गया । शेष चार विद्रोही दंगलाद श 
ये पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम में घुस जाने के उद्देश्य से शाहापाड़ा क्षेत्र की और दाड़ उस समय 
4 (1 ) के अंतर्गत हीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्ट रूप श्री तिवारी ने एक विद्रोही को मार गिराया । कान्स्टबल यादव , 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 3 - 8 - 1995 से जो कि निगरानी बुर्ज संख्या 1 पर थे , शेष तीनों विद्रोहियों की 
दिया आएगा । 

सरफ भागे तो उन पर भारी गाली-बारी की गई , और उन्होंने 

उनमें से एक को मार गिराया । इस दौरान , श्री सिंह , भाग रह 
गिरीश प्रधान 

दो उग्रयादियों के सामने की और आ ए और बाद में इन दोनों 
राष्ट्रपति का संयक्त गचिव 

विद्रोहियों को भी पुलिस दल ने मार डाला । इस अभियान में 

5 विद्रोही मार गए और एक पकड़ा गया तथा निम्नलिखित शस्त्र 
सं . 103 -प्रेज / 96--- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न कौर गोला -बारूद बरामद किया गया . -- - 
लिखित किारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष 

( 1) ए . के . 47 / 56 राईफले - 2 ( चार मैगजीने सहित ) 
प्रदान करते है : --- 

( 2) ए . के . 47 / 56 के सक्रिय कारतूस - 40 राउण्ड 
अधिकारी का नाम और पद 

( 3 ) ए . के . 47/ 56 के ई . एफ . मी .-- 01 
श्री आर . एम . सिंह , 

( 4 ) 9 म . मी . को कार्वाईन माशीन - एक मैगजीन सहित 
कोस्टाल , 
50वीं बटालिगम , 
मौमा सरक्षा पल । 

( 5 ) 9 मि . मी . के मक्रिय राजन- 15 


- . - ... 
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( 6 ) फ्यूज सहित 36 नं . के हथगोल - 01 

उग्रवादियों को उलझाए रखा । गोलीबारी के दौरान तीन उग्र 
( 7 ) भारतीय मुद्रा ( लूटी हुई) - 7 , 05 , 500/ - रपर्य 

धादियों में बचकर भाग निकलने की कोशिश को । प्रताप सिंह 

की पार्टी द्वारा घायल हुआ एक उग्रवादी अपनी ए . के . -56 
इंग मुठभेड़ में मर्वश्री आर . एम . सिंह , पी . के . तिवारी और राइफल छोड़कर भाग गया । दूसरा उर वादी , छिपने के ठिकाने 
आर . पी . यादव , कान्स्टबला , ने अदम्य वीरता , गाहस और के पास गया और उसने दाना हो पाटियों पर गोलिगा चलाई 
उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

तथा तीसरा उग्रवादी किसी प्रकार बच निकला । तत्पश्चात सुदंवार 

सी , बी . एकलर और 4 अन्य जवानों के साथ श्री तिवारी उस 
यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अन्तर्गत 

इमारत के निकट पहच गए । चूंकि उग्रवादी इन पाटियो पर 
वीरता के लिए दिये जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 

लगातार गोलियां चला रहा था इसलिए कमक बुलाई गई और 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 -5 - 1993 में दिया जाएगा । 

पूर इलाके की घराबंदी कर ली गई । श्री सियारी अपनी सुरक्षा 
गिरीश प्रधान 

की परवाह न करने हए एक खिडकी सक हब हो गए और 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 

उन्होंने एक गोला इमारत के अन्दर फका । इसी बीच निरीक्षक 
चन्द्र भान , मुख्य द्वार सं और कारटबल क लजीत सिह एवं 
विनोद कमार , साथ लग कमर म उस घर में घसे और उन्होंन 

गोलिया चलाने हए छिपने के ठिकान पर धावा बोल दिया । जब 
सं . 104 -1 / 96 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के । गोलियां चलनी बंद हुई तो एक शव रामद ह आ जिसकी पहचान , 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक हिज्मुल मुजाहिदीन से सम्बद्ध अल कबाब बटालियन की उमर 
महर्ष प्रदान करत ह : --- 

बिन यासीर कंपनी के कंपनी कमांडर और पाक प्रशिक्षित उग्रवादी 

अल्ताफ अहमद मंगलून फारुक टापा के रूप में की गई । निम्न 
अधिकारी का नाम और पद 

लिखिर हथियार और गोलीबारूद बरामद किए गए : ---- 
श्री पी . एल . तिवारी , 
कमांडंट , 

1 . ए . के . - 56 राइफल - 02 
1 बटा . , सीमा सुरक्षा बल । 

2 , ए . के . -56 की मैगजीन -04 
श्री सी . बी . एकलूर , 

3 . ई . ई . सी . - 22 
सबेदार , 

4 . ए . के . श्रेणी की राइफल के जिन्दा कारतूस -62 
1 बटा . , सीमा सुरक्षा बल । 

5 . बायरलस संट - 01 
श्री विनोद कमार , 
कांस्टवम , 

इस मुठभेड़ में , श्री पी . एल . तिारो , कमांउट , श्री मी . 
1 बटः . , मीमा सुरक्षा सल । 

बी . एकलूर , सूबेदार , श्री विनोद क मार , कांस्टबल और 
श्री कलजीत सिंह , 

श्री कलजीत सिंह , कांस्टबल ने असम्य बोरना , माहस और 
कांस्टेबल , 

उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 
1 बटा . , मीमा सुरक्षा गल । 

ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 

वीरता के लिए दिए जा रह ह नथा फलस्वरूप नियम 5 के 
संयाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिगंक 26 - 6 - 1995 में दिया 
26 - 6 - 95 को यह सम ना मिलने पर कि कछ उग्रवादियों ने जाएगा । 
. श्रीनगर के करफाली मोहल्ले में रण ले ली है , श्री पी . एन .. 

गिराश प्रधान 
तिवारी , कमांडेंट में एक सहायक कमांउटे , 4 एस . ओ . एवं 

.. राष्ट्रपति का संगुक विध 
39 अन्य र को को मिलाकर एक स्पेशल ग्रुप बनाया । वोफिग 
के पचात् लगभग 0500 बजे यह एकड़ी करफाली मुहल्ले की और 
बढ़ी । इस दकड़ी को दो ग्रुप में मंटा गया । एक ग्रुप का 

__ सं . 105 प्रेज / 96 - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न - 
नेतत्व श्री तिवारी ने और बसर का नेतृत्व श्री प्रयाप सिंह , 

लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
भहायक कमांउट ने किया । जब श्री सिधारी का ग्रप काजी 

प्रदान करते है : 
स्जिद के निकट पहुंच रहा था तो उम पर उग्रवादियों को ओर 

अधिकारी का नाम और गद 
में भारी गोलीबारी की गई । तब दसरी टुकड़ी को भावधान 
कर दिया गया लेकिन जब यह उस इमारत के पास पहची तो 

श्री कृष्ण नन्दन शर्मा 
इस पर भी भारी गोलाबारी की गई । सहायक कमांडेंट लांस नायक , 
श्री प्रताप सिंह ने उपलब्ध सैनिकों की मदद से उस इलाके को वो 34 बटालियन , 
सरफ में घेर लिया और साथ ही साथ गोलियां चलात हाए सीमा सुरक्षा बल । 
2 -- 411G1/96 


66 


भारत का राजपत्र , जनवरी 18 , 1997 (पाय 28 , 1918). 


( भाग 1 - खण्ड 1 


स्थाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


संभाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया 

20 अक्तूबर , 1994 को लगभगा 12 . 55 बजे सीमा सुरक्षा 
बल की 34बी बटालियन के सेकेण्ड इन कमांड जब यनिट के 
अनिकों के साथ तीन वाहनों में अनन्तनाग जिले में मल्टी: गौरान 
से दक्सूम की ओर जा रह थे तो उन पर उम्रयाविना व्यास घाम 
लगाकर हमला किया गया और 30 -40 विद्रोहियों की और से 
उन पर भारी गालीबारी की गई । बषकर निकल जाने की 
अष्टि से , मारूति जिप्सी में बैठ सकेण्ड कमांड में अपन चालक 
में कहा संत्री से गाड़ी चलाकर वह काफिले के आगे निकल 
चले और इस प्रकार से मारक क्षेत्र से बाहर निकल चले । उनके 
काफिल के वाहन तो मास्क बार में सीयत निकल आए परस्तु 
सीसरा एवं अंतिम याहन उतनी तेजी. सरे आम नछी बढ़ सका क्योंकि 
उसका मार्ग एक बड़ा शिलालण्ड से अयसधा हो गया । इस माल्न 
में सवार लोगो में से दो को गोलियां लगी और बाद में 
घायलावस्था में हो उनकी मृत्यु हो गई । लास नायक के . एम . 
शर्मा की जांच और घुटनों में गोलियां लगी पर गंभीर रूप से 
घायल होने के बावजूद श्री शर्मा ने घायल कांस्टबल को मध्यम 
मशीनगन र ली और उग्रवादियों पर गोलियां चलाना शुरू कर 
दिया । रह महसूस करके कि तीसरा धाहन उनके साथ नही 
आया ह , संकेण्ड इन कमांड अपने लामिकों के साथ घात लगाए 
गए स्थान पर वापस लौट परन्तु जल के लगभग एक किलोमीटर 
पीछ हो तभी उन पर भारी गोलीबारी की गई । इगी बीच 
श्री शर्मा ने सीमा सुरक्षा बल की 34श्री स्टालियन के कमांडेट 
को सूचित कर दिया और वे , कमक के साथ घात लगाई गई 
जगह पर पहुंच गए । जैसे ही कमांइट और उनका दल घातस्थल 
पर पहुंचा , उन पर भी भारी गोलीबारी की गई । कमांउट ने 
81 मि . मी . मोर्टार से मोर्चा का और उग्रवादियों की और 
दो बम फे के जिसके परिणामस्वरूप विद ही पीछ हटने लगे । 
___ इस मुझड़ , श्री कृष्ण नंदन शर्मा , लांस नायक में अचम्य 
वीरता , साहस और उच्चकोटि की काव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 

यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंसर्गन वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भरला भी दिनांक 20 अक्तूबर , 
1994 से दिया जाएगा । 

শিকা খান 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


13 विसम्बर , 1994 के 84बी बटालियन के कमांडट के 
नेतृत्वाधीन एक साजी दल पर , अयान्ता भान में छिपे 
विवाहियों ने भारी गोलीबारी की जब समर्पण क लिए किए गए 
अनुराध का कोई असर नहीं हुआ तो जयानों में जवाबी गोलीबारी 
की और उनमें से दो को मार गिराया । इस हाल के दौरान 
लांस /नायक य . एस . पंचोली और कास्ट बाल भन्द्रि सिंह घायल 
हो गए और उन्ह तत्काल बेस अस्पताल ले जाया गया जहां लांस / 
नायक पंचोली की घाटों के कारण मय हो गई । परी रात रुक 
रुक कर हई गोलीबारी के बाद दिदाय में 14 दिसम्बर 
को लगभग 13 . 00 बजे घर को आर लगा बी तथा वहां से पच 
कार भाग निकलने की कोशिश कर रह दो दिदहियों को मार 
गिराया गया । अन्तत : , उप -कम डट , बी . एस . गवत , 
कांस्टबल अशोक क मार और कस्टवल जी . श्रीनिवाम , घर 
म घुसन म सफल हां गए , जहां उन पर हथगोले के गए 
जिससे कांस्टबल अशोक क मार , घागल हो गए । कास्ट बन्न 
जी , श्रीनिवास और उप -कमा इट राबरा सांधता के साथ कार्रवाई 
करर हाप त्यक के एक - एक आतंकवादी को मार गिराया । कल 
के कामिकों को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक अन्ग चिनाही 
कमर से बाहर निकल आया और जवानों पर गोलिया चलाने 
लगा । एसे भाजक म. के पर कांस्टल जी . श्रीनिवास . जी 
इस उग्रयादी के काफी निकट , उग्रवादी पर न्यपटने और उसके 
शस्त्र को पकड़ लिया । उग्रवादी के साथ जाने ह ए तथा उसको 
अपने शस्त्र का उपयोग न करने द से श्री रावत को आगे आने 

और इस उग्रवादी को मार गिराने का मौका मिल सका । कल 
मिला कर , मात उग्रवादी मार गिराये गए Fथा निम्नलिखित 
शस्त्र और गोला -बारूद बरगद किया पाया . ---- 


1 . 2 ए . के .- 56 गईफले 
2 . एक 9 मि . मी . की कालाइन मशीनगन 


3 . तीन हथगोल 


4 . एक वायरलम मंट तथा बड़ी मात्रा - गरि गोला 


इस मुठभेड़ में , श्री जी . श्रीनिधारा , कांस्टवल , ने उपम्य 
मीरता , साहम और उस कोटि की कायलिला का परिचय 
किया । 


स . 106 -प्रज / 96 --- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निमा 
लिहित अधिकारी को उसकी नीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री जी . श्रीनिवास , 
कांस्टबल , 
84वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


___ यह पदक , पुलिस पक्षक निगगाय ली के नियम 4 (1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है नथा फल रूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 - 12- 1994 में दिया 
जाएगा 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का मंयुक्त सचिब 


भाग I. .. एए3 1 ] 
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पुत्र गुलाम रसूल खाजा , पी टी . एम . तथा एच . एम . गिरोह 
का स्वयंभू संवशन कमांडर , धताया । उसके पास स निम्न 
लिहित शस्त्र / गोला-बारूद बरामद किए गए -- -- 


सं . 107 -प्रेज / 96 -~- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के जिन- 
लिस्ति अधिकारियों को उनकी चोरता के लिए पुलिस पवक नहीं 
प्रधान करते है : - - 

f : कागे का नाम और द 
श्री श्री . आर . चौधरो , 
उप -कमांट , 
13बी बटालियर , 
भीगा सुरक्षा बल । 
श्री आर , पी सिह , 
नायक , 
43वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


ए . के . 56 राईफल -- 01 सं . 
ए . के . 56 सारीज की मैगजीन----- 03 मं . 
ए . के . श्रेणी के सक्रिय कारतस -~~-69 रनम 
फोटोफोन घायरलम सैट -- 01 सं . 


इस मुठभेड़ में , श्री बी . आर , चौधरी , उप - कमांडट तथा 
श्री आर . पी . सिंह , नायक ने अदम्य वीरता , साहम और उच्च 
कोटि का कर्तव्यनिष्ठा का परिषय विया । 

ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिये जा रह ह लथा फलस्टम्प नियम 5 के 
अन्तर्म स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 - 10 - 1995 से दिया 
जाएगा । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गय 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संगमर, सचि 


___ सं . 108-अंज / 96 - - राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश पुलिम के निम्न 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : -- - 

अधिकारी का नाम और पद " 
श्री संजय चौधरी , आई . पी . एस . 
पुलिस अधीक्षक , 
सरगुजा । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


5 - 10 - 1995 को सूचना मिली कि नौएरा , सपारा , 
कश्मीर स्थित एक फार्म हाउस में कुछ सूसार उग्र 
यादी छिपे हए है । उपलध दल को लेकर एक 
छापा मारने की योजना बनाई गई । क्षेत्र की घेराबंदी 
करने के लिया जवान को चार दलों में विभाजित किया गया । 
श्री बी . आर . चौधरी , उप -कमाउ , को 43थी . बटालियन के 
9 अन्य रकों के साथ , बनकर भाग निकलने के महत्वपूर्ण मार्गों 
को कवर करने के लिए तैनात किया गना , श्री सन्ध , कमांडेंट 
के नेतृत्व वाले एक अन्य दल ने घर की और युक्तिपर्ण तुग से 
बढ़ना सम्म किया । जिस समय छापा मारने वाले जवान एक 
भाग में स्थिन सनमान मकान की ओर बनी अन्दर छिपे है । 
उग्रवादियो न स्वचालित हथियारों में आगे बढ़ रह मरक्षा बल 
के जवानों पर गोलीबारी की । सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 
जवाबी करवाई की और करीम 20 मिनट तक दोनों ओर से 
गोलाबारी होती रही । संघर का लाभ उठात हए उर 
गावरों ने अपने छिपने के स्थान को छोड़ दिया और 
यहां में बचकर भाग निकलने के परम में विभिन्न दिशाओं में 
दौड़ना शरू कर दिया । श्री चौधरी और आर.. पी . सिंह में 
आक्रमण करने वाली पार्टी को कवरिंग फापर प्रदान की . 
जोकि इमारत को और बढ़ चले । आक्रमण कर बोली 
पाटी ने भाग में हागोले कक , और जब वे फट तो उग्र 
वादी सिरकी में बाहर कद पड़े और बचकर भाग निकर 
का प्रयास किया । एक विद्रोही का पोका सीमा सशा 
बल ६ जवानों ने किगा , जबकि दसरा बाग की ओर भागने 
कगा । जन श्री चौधरी र मिह ने उसका पीछा किया , 
तो द्रिोही पंडों की आइ लता और अपने में आने 
वालों पर गोलियां चला , बाग में से भागने लगा । 
एक पली श्री री की जकोट पर लगी तथा एक अन्य 
गोली श्री सिंह की जैकेट में रगड़ती हई गजर गई । 
श्री चोरी एक छोटा गस्ता दसा और श्री सिंह की 
मदत में शादी को ही उलझाए रखा और अत्यंत 
फर्ती के मा गोली चला रह उबादी का दोच लिया । 
उसने अपने आपको गहनाक अहमद खजा , म " जहांगीर 


28- 4 - 95 को लगभग दोपहर 12. 35 बजे लगभग एक 
वर्जन अपराधियों के एक सशस्त्र गिरोह ने अम्बिकापुर शहर के 
बैंक आफ बड़ावा में डकती डाली और 6 . 37 लाख रुपये लेकर 
चंपत हो गये । सूचना मिलने पर , श्री संजय चौधरी ने शहर 
के नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क किया , अधिकारियों को तीन दल मनाने 
का निर्देश दिया और उसके बाद वे अभिवक्ता की खोज में 
विभिन्न दिशाओं में चल पड़े । श्री संजय चौधरी ने एक एल का 
नसत्व किया जिसमें दो सिपाही थे और बचकर भागने के संभा 
वित रास्ते की तरफ पल पड़े । अपराधिणे तो दो मोटर साई 
किलों तथा एक मपंट पर भागले बसकर मंजय गाधरी ने उनका 
जबदस्त पोछा किया । संकट को भांपते हुए, अभियुक्तों ने 
श्री चौधरी और उनके दल पर गंधाधुन्ध गोलियां चलाी रू कर 
है । अधिलिन पुलिस दल ने गोलीबारी का जवाब गोलीबारी 
से विया । अपने वाहनों को छोड़कर अपनी घरे मंगल 
भाग , लेकिन उनमें से एक पर काबू पा लिया गा । श्री चौधरी 
अन्य अपराधियं का पीछा करते रहे और जिस समय जंगलों की 
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[ भाग 


- 


1 


- 


सघन तलाशी ली जा रही थी , तब अभियुक्तों ने नजदीक आस हए 
पालम धल पर गोलीमारी शरू कर दी । जवाब में श्री चौधरी 
ने अपनी 09 एम . एम . की सबिर पिस्तौली सं गोलीबारी की 
और अभियुक्तों में में एक को पैर में गोली मारकर उसे घायल कर 
दिया , बाद में उस पर काबू पा लिया गया । घायल होने के 
बावजूद श्री चौधरी ने तलाशी जारी रही और पुलिस बल का 
नत करते हा अन्य तीन अभिगठनों को पकड़ने में अंतत : 
सफा हए । कल मिलाकर 10 अपराधी पकड़े गए जिन के 
पाम सं 6 . 32 लाख रूपाए , . 315 बोर की 5 दशी पिस्तौल 
तथा .12 बार की एक पिस्तौल , दो मोटरसाइकिल तथा एक 
लूना घरामद की गई । अपराधिों की पहचान ( 1) अविंद 
सिंह ( 2 ) दवन्द्र सिंह ( 3) शिवजी सिंह ( 4 ) मा सिंह ( 5 ) 
गौरी शंकर ( 6) सुरन्द्र सिंह ( 7) रांजय सिंह ( 8) बलिराम सिंह 
( 9 ) मोहन सिंह तथा ( 10 ) श्रीमती व मनी के रूप में हुई । 


यान की योजना बनाई । उपलबध बल को 4 अपां में विभाजित 
किया गया - -पहला दल जिसका नतत्व श्री ह. कम सिंह यादव कर 
रह थे , को गांव छनधारी से कोट कनावार तक की तलाशी लेने 
थे , को अन्तर- गज्य सीमा के निकट एक कट - आफ पार्टी के रूप 
तथा द सर दल का जिमका नेतुत्य थाना प्रभारी फग कर रह 
थे , को अन्तर- राज्य सीमा के निकट एक कट - आफ पार्टी के रूप 
में नैनात किया गया । श्री विजय यादव , पलिस अधीक्षक , के 
नेतृत्वाधीन वाले तीसरे दल को , नावारी गांव से कच्छपरा पह 
बना था , तथा एस . डी . पी . ओ . , भिण्ड , श्री राजेन्द्र प्रसाद के 
नेतृत्वाधीन वाले दल को गांव कोट -कगावार में कच्छपरा नक 
सनाशी लगी थी । 


इम मठभेड़ में श्री संजय चौधरी , पुलिस अधीक्षक ने अदभ्य 
वीरता , गाहरा और उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय 
दिया । 

यह पदका , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंत 
र्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 
के अन्तर्गत म्थीकार्य विप भन्ना भी दिनांक 28 -4 - 1995 से 
दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त मचिय 


मं . 109 - ज / 96-~ ~ राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश पुलिस के निम्न - 
लिखित अधिकारी को उमको घारला के लिए पलिस पदक सवर्ष 
प्रदान करते है : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री विजय यादव , 
पलिस अधीक्षक . 
जिला भिण्ड । 
श्री राजेन्द्र प्रसाद , 
एस . डी . पी . ओ . . 
जिला भिण्ड । 
श्री कार सिंह यादव , 
एस . डी पी ओ . , अर , 
जिला भिण्ड । 


करीब 13. 00 बजे श्री ह . कम सिंह और उनकी पार्टी ने 
उकतों को एक पेड़ के नीचे आराम करते दख, उन्ह ममर्पण करने 
के लिए ललकारा परत डकतों ने उन पर गोली चलायी और उत्तर 
दिशा में बच कर भागने की कोशिश की । श्री हाकम सिंह और 
उनके दल ने पुकामों का पीछा किया तथा उसके बाद हई मुठभेड़ 
मेंदा उहतों को मार गिराया , जिनकी शिनाख्त बिजेन्द्र सिंह 

और बादल कमी के रूप में की गयी । शप एक त जिन्होंने बध 
कर उत्तर प्रदेश में भाग जाने की कोशिश की , को द मर दल 
नै दोष में ही रोका तथा दोनों ओर से हई गाली -बारी के दौरान 
दो डकतों को मार गिराया गया जिनकी पहचान सरमन मुसलमान 
तथा प्राण सिंह यादव के रूप में की गई । पलिस दान संख्या 
सीन और कार , जिनका नेतत्व श्री विजय यादव और श्री राजेन्द्र 
प्रसाद कर रहे थे , कच्छपरा गांव पहच, पुर्नगठित हए और 
शेष गिरोह को बीच में ही पकड़ने के उद्देश्य में एक विस्तारित 
ढा में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ । श्री यादव में डकैतों का 
समर्पण करने के लिए ललकारा परन्त उकतों ने गोली चलानी शल . 
कर दी । पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी की परन्त इकती ने 
एक नाले में मोर्चा लिया और भारी गाली -बारी की । यहां पर जो 
भी आइ ( कघर) उपलक श्री उगरका सहारा लेकर पलिग पाल ने 
जवाध में गोली -नारी की और निरी परिस्थितियों में आगे 
बढ़ । लगभग दो घंटे तक भीषण गाली-गारी हई तथा 

कि और आगे बढ़ना असंभव था , इसलिए श्री सादव , एकता 
का ध्यान बांटने के उपदोश्य से हाक अं पर चिल्लाए , नन्दाने भी 
राजेन्द्र प्रसाद को दाए छोर की ओर जाने का निदश दिया 
जबकि श्री यादव ने आक्रमण करने वाले दल के साथ स्वयं आई 

और में 37गे बढ़ने की कोशिश की । श्री हुकम सिंह और थाना 
प्रभारी कप , दलों के साथ पिछली ओर बच कर भाग निकल 
के रास्तों को बंद कर दिया । श्री जिग यादव बाई और में 
आगे बढ़ तथा डाकओं को घेर लिया गया और नाली में गाली 
बारी कर उन्हें उलझा लिया । दोनों और + गोलीबारी के 
दौरान चार अन्य उवासों को मार गिराया नमः, जिनकी शिनाख्त 
बंटा सिंह , गिरोह का सरगना , कल्ल धीमान , इकमाल ममलमान 
और कल्लू यादव , के रूप में की गरी । बेटा सिंह , जिस पर 
5 , 500/ - रु . काम था , में एक 30 एम . आई , अमरीकी 
भगा की स्वचालित राईफल बरामद की गई , जबकि प्रत्यक अन्यों 
एर 1 , 000/ - का इनाम एम था । बड़ी मात्र में गोला 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


दिनांक 14 - 6 - 94 को श्री विजय यादव , पुलिस अधीक्षक , 
Patण्ड . को सचना प्राप्त हुई कि बेटा सिंह उकत प क गिरोह , 

वारी नदी के दर में ठहरा हआ है । श्री याद ने , अपने 
अन् साथियों के माय मानकीन करने और तलाशी लेने के अभि - 
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बारव महित एक 30 - 60 विनस्टर , एक, . 315 को भारतीय 

आयध राईफल , इगलिश मार्क , 12 बर की दो डी . बी सी . 
एल बन्द के , बागमद की गयो । 


तरफ हाई इस गोलीबारी में कान्स्टबल मो . अकरम गंभीर रूप 
मोमी हो गए । 
___ इभ मुठभेड़ में , श्री हरि सिंह एम . जी . कांस्ट बल , श्री 
माहंश कुमार कास्ट केल ने अदम्य टोरखा , माहस और उच्चकोटि 
की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 


इस मुठभेड़ म सर्व श्री विजय यादव , पलिस अधीक्षक , श्री 
राजेन्द्र प्रसाद , एम . डी . पी . ओ . , श्री हाकम सिंह यादव , 
एम . डी . पी . ओ . , ने अदम्य वीरहा , माहम और उच्च कोटि 
की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 


य पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अन्तगत 
वीरता के लिए दिए जा रहा है तथा फलामकाए नियम 5 के अन्तर्गन 
स्नीकार्य मिष भत्ता भी दिनांक 14- 6- 94 में दिया जाएगा । 


में पदक , राष्ट्रपतिमा पलिस पदक की नियम बली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत दीरता के लिए दिए जा रह ह स्था फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गन स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 - 8 - 90 
में दिया जाएगा । 


गिरीय प्रधान 
राष्ट्रपति का मंगक्न मक्षिा 


गिरीण प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


म , 111 - 96 - - राष्ट्रपति , उ. म्म और कश्मीर सशरण 
सं . 110 - ज / 96 - - राष्ट्रपति , जम्म और कश्मीर सशस्त्र 
पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 

पालम के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
राष्ट्रपति का पलिम पदक महर्ष प्रदान करते है - -- -- 

पलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : - -- 
अधिकारी का नाम और पद 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री जर सिंह, (मरणोपरान्स ) 

गे . अकरम , 
एस . जी . कास्ट बम , 

एस . जी . कान्ट बल , 
3 बटालियन , 

3 बटालियन , जम्म कश्मीर मशस्त्र जिस । 
अम्म कामीर सशस्त्र पलिम । 

श्री परुषारतम सिंह , 
श्री महश क मार , ( मरणोपरान्त ) 

एस . जी . कांस्टबल , 
कांस्टबल , 

3 बटालियन जम्म करमीर मशस्य पलिस । 
3 बटालियन , 

श्री तिलक राज , 
जम्मू कश्मीर सशस्त्र पलिम । 

एस . जी . कांस्टवल , 
मवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

3 बटालियन , जम्मू कश्मीर मशस्त्र पुलिस । 

गयाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
30 अगस्त , 1990 को लगभग 1300 बजे , पासक 
हथियारों में लेस कछ उग्रवादियों ने जिला न्यार, लय भवन के 

30 अगस्त , 1990 को लगभग 1300 बजे , घातक हथियारों 
परिसर से श्री ए . के . मान , वरिष्ठ पलिस अधीक्षक , अनन्तनाग 
पर उस समय हमला किया जब वे अपनी कार में बैठने वाले थे । 

से लैस कछ उग्रवादियों ने जिला न्यायालय भवन के परिसर से 
गोलियों की पहली बौछार की आवाज पर , रक्षक पार्टी से एस . जी . ए . के . मान , वरिष्ठ पलिस अधीक्षक , अनन्तनाग पर उस 
कांस्टबल हरि सिंह और महश कमार ने अपने आपको इस गमय हमला किया जब वे अपनी कार में बैठने वाले थे । गालियों 
से पोजीशन किया । जिससः घरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को की पहली बौछार की आवाज पर , रक्षक पार्टी से एस . जी . 
मंरक्षण मिल सके । लेकिन दो गोली लगने से जख्मी हो गए और 

का दल हरि संह और महा कमार ने अपने आपको इस से 
सद में जख्मी के कारण उन्होंने दम सड़ दिया । कान्स्टेबल 

जीशन किया । जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संरक्षण 
पुरुषोत्तम सिंह ने वरिष्ठ पलिस अधीक्षक को कार के नजदीक 

मिला मटा । लेकिन ने गोली लगने से जम्मी हो गए और बाद में 
धकेल दिया और उग्रवादियों की गोलियों का जवाब देने लगे । 
कांस्टबल तिलक राज ने अपनी राइफल से गोलियां चलानी शम् जरूपों के कारण उन्होंने वम नोड़ दिया । कांस्टबल परुपासम 
कर दी और इस प्रकार में वरिष्ठ पलिस अधीक्षक को आड़ में रखा , सिह ने वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक को कार के नजदीक धकेल दिया 
जिसमें कास्ट बल पुरुषोत्तम सिंह को जख्मी वरिष्ठ पुलिस अधी और उग्रवादियों की गालियों का जमाव छने लगे । कान्ट मल 
भक को उठा कर कार में डालने और घटनास्थल में हटाने में मदद 

तिलक राज ने भी अपनी गईफल से गोलियां चलानी शुरू कर दी 
मिली । कान्स्ट बल परगतम सिंह ने जम्म : श्मीर सशस्त्र 

और इस प्रकार में वरिष्ठ पलिम अधीक्षक को आड़ में रखा , 
पलिग की दासरी पलाटन को भी मावधान कर दिया . जिसने छस 

जिसमें कान्स्टटेल पुरुषोत्तम सिंह को जख्मी वरिष्ठ पलिस 
पर और अन्य अनकल स्थानों पर तरन्त मोर्चा संभाल लिया । 
रक्षक वर और पल्टन दवारा गोलीबारी करने पर उग्रवादी भागीक्षक को उठा कर कार में डालने और घटनास्थल से हटाने में 
लग किन भागने में पहले हमें एक हथगोला फका । दानों मदद मिली । कास्ट वन परपोलम सिंह ने जम्मू कश्मीर मशस्त्र 
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पुलिस की पसरी वादन को भी साबधान कर दिया , जिसने 
छस पर और अन्ग अनकलमनाएर सुरन्त मोर्चा संभाल लिया । 
रक्षक बल और पलटन धारा गोलीबारी करने पर उबादी भागने 
लग लेकिन भारत में पहले उन्हीं एक हर गोला फेका । दोनों 
तरफ में हम इस गोलीबारी में कान्स्टेबल मो . अकरम गंभीर रूप 
से जमी हा गए । 

इस मुठभेड़ में , मो . अकरम , एम . जी . कान्स्टल, श्री 
परपोत्तम गिंह , पर . जी . कान्स्टवल , श्री - लकगज , एस . 
जी . कांस्टवल में वय बोरसा , माहः और उच्चकोटि की 
कतानिष्ठा का परिचय दिया । 

ये पदक , जिस पदक की नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फन्नन्यरूर निगम 5 के 
अन्तर्गन मीकार्य विज भत्ता भी विक 30 - 8- 1990 में दिया 
जाएगा । 


के अन्दर प्रवेश करने की कोशिश की , ना अपराधी पालादलकर ने 
उनकी ओर एक हथियार, ताना हो श्री योले अगत्मसुरक्षा में 
अपने सर्विस रिवाल- राक गोली चलाई । श्री पार्थािन 
को नियंत्रण में लिया और सिंह के लोगों को समर्पण करने के 
लिए ललकारा परन्त अन्वर से गाली- धारी जारी रही । श्री पोत 
में सर्वश्री योले और टेमघार को जवाबी गोला -बारी करने का 
आदेश दिया । श्री पास द्वारा उत्साह बढ़ाने पर , सर्वश्री योले , 
देमघार ने अपनी - अपनी सर्विम पिसालों से गोलियां चलाई और 
प्रत्येक ने दो - दो गोलियां चलाई । फलस्वरूप , वालावलकर गिर 
गया । इसके बाबजद बगल वाले कमरे में गोलीबारी की आवाण 
मनाई दी और धी ते अन्दर गए , स्नानागार के समीप आड़ भी 
तथा अएको काइन में गोली चलाई । इस बीच श्री गसएन भी 
फ्लेट के अन्दर घुम और उपनी मर्विस रिवाल्दर में गोलियां 
सलाई । कछ समय बाद फ्लैट के अन्दर से 
गोलियां चलनी रुक गई । एजेंट में प्रवेश करने के बाद गिरोह 
के एटा अपराधी जिसकी शिनासन बाद में रवीन्द्र कर कर के रूप 
में की गई , को घायल अवस्था में बालकानी के दरवाजे के निकट 
घायल अवस्था में गिरा हआ तथा उसके हाथ के पास एक पिस्तौल 
तथा एक अन्य रिवाल्वर तथा एक दसी कारन उनके बराबर 
में की गई , को घायल अवस्था में बालकांनी के दरवाजे के निकट 
पहचान किरन वालावलकर के संप में हुई , को कमर में घायल 
गड़ा पाया गया जिसके हास्थ के निकट एक . 3-2 रिवाल्वर पड़ा 
पाया गया । 


गिरीश प्रधान , राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


म . 112-57096 -- - राष्ट्रपति , महाराष्ट्र पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदा 
मह प्रवान करते है : -- 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री सर दगद पाल , 
पलिस निरीक्षक , 
गणं शहर । 


श्री बालासाहब बी . भोर , 
कान्स्टवल , 
पुणे शहर । 


इस मुठभेड़ में श्री सरश दागड पाने , पुलिस निरीक्षक , 
पण शहर और श्री बालासाहब बी . भार , कास्ट बल , ने अदम्य 
दीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 

ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अन्त 
र्गर , धीरता के लिए दिये जा रह ह तथा फलवरूप नियम 5 
के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 - 1 - 1995 से 
पिया जा रहा है । 


संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


गिरीश प्रधान , राष्ट्रपति का संयुक्त मषिय 


सं . 113- / 96 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नलिखित 
अबकारी को उमको वीरता के लिए लिस पदक महा प्रदान कर 


उमः साशा की मचना मिली थी कि किरण परुषोत्तम 
पालायलकर रामक एक खूखार अपराधी और उसके साथी , 
अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक फ्लैट में शरण लिए ह ए है । 
25 - 1- 952 , करीब 23 . 30 बजे एक पुलिस दल जिमम 
सर्वश्री सार को पोस , निरीक्षक , राहलक मार गोले , ए . पी . 
आई . , दमाटोय टोमवार . नप -निरीक्षक तथा प्रकाण मतपत , 
उप -निरीक्षक शमिल थे , फ्लेट के सामने के दरवाजे की ओर गये 
तथा दमर दल को , सिम् कास्ट बल , बी . बी . भार , भी 
थे , को फ्लैट की ओर जान माली सीढ़ियों के निकट तैनात कर 
दिया गया , जबकि तोमर दलको इमारत को चारों और में 
कार कर लेने के लिए कहा गया । सर्वश्री पोर्दी, योले , टमधार 
और सत्पुते मुख्य द्वार में फ्लैट में गए तथा उसके अन्दर रह रही 
लोगों को समाण करने के लिए ललकारा । सथापि , काई 
जवाब नहीं आया परन्न पलिस पाटी पर गोलियां चलाई गई । 
कानबाट बल भार ने एक मळल से जैसे ही दरवाजा तोड़ा नी उन पर 
तुरन्स गोलियों की बौछार की गई । जब श्री गाले ने जबरन पनट 


दिकारी का नाम और पद 
श्री मोहिन्दर सिंह , 
पुलिस उपाधीक्षक , 
अमतमा । 


संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया या 
4 - 11 - 1992 को श्री मोहिन्दर सिंह , पलिस उपाधीक्षक को 
बालागान गांव में कट्टर आतंकवादियों की विधियों के बार 


भाग 


- 
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में सूचना मिली । राम नीस्थ मेला के अवसर पर संबंधनशील गार 
मात करने के लिए एक बठक कर रहे थे । सुरन्त ही सदल 
मल श्री महिन्दर सिंह छिपने के ठिकाने की तरफ चल दिए । उसके 
बाद , उस घर को जिसम आतंकवादी बठक कर रहे थे , पुलिस 
द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया । आतंकवादियों ने पुलिस की 
उपस्थिति भाप ली और पुलिस कामिकों पर गोलीबारी शुरू कर 
दी । श्री मोहिन्दर गिह नै सुरन्त ही पलिस दान को आत्मरक्षार्थ 
गोली चलाने का हुक्म दिया और अपने दल के कार्मिकों के साथ 
में छिपने के ठिकान की तरफ बढ़ । आतंकवादियों ने पुलिस दल 
पर एक हथगोला फका परन्तु इससे पुलिस दल में किसी को बांट 
नहीं आई । तब आतंकवादियों ने पुलिस दल पर एक बोतल बम 
फका जिसके विस्फोट में श्री मोहिन्दर सिंह और पुलिस दल के अन्य 
सदस्य बम के टुकड़े लगने से घायल हो गए । अपनी व्यक्गित 
सुरक्षा की रवाह किए बिना , श्री मोहिन्दर सिंह तथा अन्य , 
आतंकवादियों की तरफ बढ़ः । श्री सिंह ने आतंकवादियों पर गोली 
बारी की और उन्म में एक को मार गिराया जिसकी पहचान बाद 
में परगट सिंह उर्फ बुलेट गमान बाबा के रूप में हुई । वह 
दागम सिंह जफरवाल गिरोह का ए श्रेणी का उग्रवादी था और 
अनेक जघन्य अपराधों म संलिप्त था । नकाशी के वरिन 5 कार 
समी सहित एक ए . के . -47 राइफल , एक ह गोल समन एक 
थला , एक बोतल दम , एक मिनी राहपाल , एक डिटोनेटर और 
विस्फोटक सामग्री बरामद हाई । तथापि , अन्य को आतंकवादी । 
धान के मत की आल में भागने में सफल हो गए । 


पुलिम स्टोन भीषी विण्ड में मौजूद है । उन्होंने पुलिस उप अधी 
क्षक भीम्सीविण्ड को उस आतंकवाकी को पकड़ने के लिए तत्काल 
आदेश दिए । पुलिस उप अधीक्षक निरीक्षक , त्रि भूषण , 
प्रभारी , सी . आई . ए . , भीखीवि , आना भारी भीगीविण्ड 
और उस थाने के कामिकों को एकत्र किया और बगीचा सिह नामक 
व्यक्ति के फार्म हाऊस पर छापा मारा , जहां पर आतंकवादी छिपा 
हुआ था । पुलिस को दसने पर , इस आतंकवादी ने पालस 
कालिकों पर गोली चलाई । बल को विभिन्न पाटियों में विभा 
जित किया गया था , एक पार्टी , नमक भूषण की मान 
में और दासरी थाना प्रभारी , थाना लीनि यो नेतुत्व में और 
उन्होंने फार्म हाऊम को भर लिया । कि रवि भूषण अपनी 
पार्टी के सदस्यों के साथ , आतंकवादी द्वारा की जा रही गोलीबारी 
के रिष फार्म हाऊम की तरफ बढ़ । अपनी व्यक्तिगत 
सुरक्षा की परवाह न करते हुए , निरीक्षक रवि भूपण 
ने चारदीवारी को फांद कर फार्म हाऊग में प्रवेश 
किया और रसोई घर के पीछ भार्चा संभाल लिया 
तथा अपने गनमैन को खिड़कियों में आतंकवादी पर गोलियां चलाने 
सा भिर्देश दिया । इम असर पर अनादी ने बम कर भागर्म 
की कीस की । लेकिन निरीक्षक री भाषण में आतंकवादी की 
गतिविधि दाम्व ली और उस पर गोली चलाई और उस उगी कमर 
में रहनं र मजबूर कर दिया । इसी बीच , थाना प्रभारी , थाना 
भीखीविन्ड ने भी अपने दल के साथ फार्म हा ऊर में प्रवेश कर दिया । 
स्थिति का जायजा लेने के बाद , निरीम नि भूपाए उम कमर 
में दामिल हो गए जिसमें आतंकवादो छिपा हआ था और दरवाज 
के पीछ मोर्चा संभाल लिया तथा पार्टी सदस्यों को दसर कमर की 
खिड़कियों से गालियां चलाने का निर्देश दोकर स्वयं अंदरूनी दर 
वाजे से गोलियां चलाने लगे । रामद में मोर्चा संभाले हए अन्य 
पुलिस कामिकों ने भी खिड़कियों में गोलियां चलाई और इस प्रकार 
से आतंकवादी अपना मोर्मा नहीं बदल सका । उसके बाद , निरीक्षक 
रवि भषण , साथ के कमर म गए और आतंकवामी पर गोली 
चलाई और उस घटनास्थल पर ही मार गिराया । सलामी के 
वारान मृत आतंकवादी से सक्रिय / साली कारतमी सहित 0455 बार 
रिवाल्वर बरामद हाई । मृतक आतंकवादी की शिनाख्त के . एल . 
एफ . के ले . जनरल जसविन्दर सिंह के रूप में की गई , जो एक 
हजार से अधिक निदोष व्यक्तियों की हत्या के लिए जिम्मेवार 
था । 
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इस मुठभेड़ में , श्री महिन्दर सिंह , पुलिस उपाधीक्षक ने अचम्म 
और ।। , साहस र उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप निरम 5 के अन्तर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 - 11 - 1992 में दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


इस मुठभेड़ में श्री वि भूषण , पुलिस निरीक्षक ने अदम्य वीरता , 
साह और उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 


114- अंज / 96 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस को निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : - - 

अधिकारी का नाम और एक 
श्री रवि भूषण , 
पुलिस निरीक्षक , 
प्रभारी , सी . आई . ए . 
भीखीविण्ड । 


यह पदक , पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4 (1 ) के 
अन्तर्गत के लिए दिया जा रहा है . सथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अन्तर्गत स्थीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 - 3 - 1993 से दिया 
जाएगा । 


मेवाओं का विरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

1 - 3 - 1993 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , तरनतारन का सूचना 
मिली कि एक कम्पात आतंकवादी जसविन्दर सिंह , गांव -वालर , 


Pघरी प्रधान 
राष्ट्रपति का संयुक्त मानव 


भारत का राजपत्र , जनवरी 18 , 1997 (पोप 28 , 1918 ) 


भाग | - - सण्ड । 


- - - - - - 


- - - 


सं . 115 -4796 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिमा के निम्न - 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 


सं . 116 -पेज / 96 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्न - 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पद महर्ष 
करते ह :-- - 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री देवेन्द्र सिंह यादर , (मरणोपरान्त ) 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
जिला -मजफ्फर नगर । 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री गजीन दमे , ( मरणोपरान्न ) 
कान्स्टेबल , 
ननीताल । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


श्री राम राम लाल , 
कान्ट बल , 
न नीताल । 


मंदाओं का विव जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


26 - 9 - 1992 को लगभग 9 . 50 बजे सुबह एक निश्चित 
सूचना प्राप्त होने के श्चात् उ -निरीक्षक दयेन्द्र सिंह यादव के 
नेतृत्व में पुलिस दल एक अभियुक्त महन्द्र सिंह को पकड़ने के 
लिएगांद मारी रसूलपुर के लिए रवाना ह आ । पुलिस दल ने 
अपने वाहन , चालक और मुखबिर को पीछ ही छोड़ दिया और अभि - 
युक्त के घर नक पदल हो जाकर धावा बोलने का निश्चय किया । 
पुलिस को देखकर महन्द्र और उसके माथी , भिन्न -भिन्न दिशाओं 
म भाग । उप -निरीक्षक यादव और कांस्टट नेपाल सिंह ने 
अभियुक्त महन्द्र का पीछा किया जबकि अन्य पलिम मियों ने 
उसके मीथी का ट्रछा किया । पीछा करत हए उप -निरीक्षक यादव 
ने अभियुक्त को पकड़ लिया और उसे मजबात गरमत स ले लिया 
जर्वाक कस्टबल नेत्रपाल सिंह ने उम राइफल के बट से मारा । 
संघर्ष के समय अभियुक्त ने अपनी पिस्नोन निकाली और उप -निरी . 
क्षक यादव पर गोली चलाई जिससे गंभीर रूप से घायल हा गए , 
उसने उ- की सटिम रिवान्धर भी छीन ली । इस घटना के दौरान 
कांस्टोन नेत्रपाल सिंह को भी चोट लगी । गंभीर प से घायल 
होने के बावजूद उप -निरीक्षक यादव अभियुक्त महन्द्र को जकड़ 
रखा और उसे बचकर भागनं नहीं दिया । कोई विकल्प न पाकर 
अभियुक्त ने श्री यादव का गला भी च दिया , बाद में चोटों के कारण 
उनकी मृत्यु हो गई । इसी बीच उप -निरीक्षक धाम सिह और 
अन्य कामिक , अभियुक्त को माथी का कोई पता न मिल पाने के 
कारण उप निरीक्षक यादव की ओर भागे आर और चिरलप्रयोग 
के पश्चात् अभियुक्त को हिरासत में लिया तथा उसके पास में 
एक दशी पिस्तील नथा अधिकारी का दिम रिवाल्वर बरामद कर 
लिया । अ८ घायल कास्ट बल नेत्रपाल सिंह और अभि का महन्द्र 
को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्त म अभियुका महेन्द्र भी 
घायलावस्था म चल बसा । 


31 मई , 1989 , को इस आशय की मुचना प्राप्त होने पर कि 
किच्छा - रुद्रपर गंड़ हर स्थित एक फार्म हाऊस में आतंकवादी 
मौजूद हरे , उप -निरीक्षक आर , एल . शर्मा , कन्स्टंटल राजीव 
दुबे , के साथ उनको पकडने के लिए चल पड़े । यग्य फार्म 
हाऊस के मुख्य द्वार तक पहचने पर पुलिग दान में वह छिप 
आतंकवादियों का समर्पण करने के लिए ललकारा , परतु उन्होंने 
समर्पण करने के बजार पुलिस पर उधाव गाली -बारी करनी 
शुरू कर दी । यह दसकर कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया हो , 
आतंकवादियों ने बच कर भाग निक्षलन के प्रयास में पुलिस दन पर 
गोली चलानी शरू कर दी । कान्स्टबल राजीव दर्द और राम भरोस 
लाला , आतंकवादियों को ललकारते हुए आगे बढ़ , जवाबी गलियां 

लाई तथा फार्म हाऊम मं च कर भाग निकलने के उनके प्रसारा 
को विफल कर दिया । दोनों ओर से हाई इम गोलीबारी में दोनों 
कान्स्टवल गंभीर रूप से घायल हो गए परन्त ब बहोश होने तक 
आतंकवादियों का मुकाबला करते रहे तथा उन्हें अस्पनाल ले जाया 
गया जहा पर कान्स्ट अल द ने अन्तिम सास ता । इस बीच , श्री 
एर पी . सिह , पुलिस उपाधीक्षक तथा निरीक्षक महक सिह के 
नेतृत्व म अतिरिका पुलिस बल भी उनकी सहायतार्थ वहां हम 
गया । तीन आतंकवादियों ने पुन : बाय कर सुरक्षित स्थान को भाग 
निकलने की पुन : कोशिश की परन्तु उनको एक सरकारी स्कल की 
इमारत में घेर लिया गया जहां पुलिस की गोली बारी ने उन्हें पीछ 
हटने के लिए मजबूर कर दिया । खुद को एक कठिन परिस्थिति 
म देकर उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी , लेकिन 
उन्ह वहां में भागना पड़ा । कच्ची खमारिया पहुंचने पर भातफ 
वावियों ने एक कच्चे नाले में मां लिया जहां पर उनको सर्व श्री 
एस . पी . सिंह , पुलिस उपाधीक्षक , महक सिंह , निरीक्षक , तथा 
राम चरन सिंह , थाना प्रभारी और उन्दः दलों ने घर लिया । पुलिस 
और आतंकवादियों के बीच भारी गलीबारी हए । जब आतंक 
पादियों की ओर सं गोलियां चलनी बन्द हो गई , तब श्री सिंह , 
पुलिस उपाधीक्षक , ध्यान पूर्वक आगे गए तथा पाया कि वो आतंक 
यादी बुरी रह घायल थे । उन्होंने इन आमकवादियों के रास्त्र 
ले लिए । दच कर भाग निकलने में सफल , तीसरे आतंकवादी का 
पीछा किया गया । श्री महक सिंह और उनके दल ने उसको दवाच 
लिया । अस्पताल ले जाने हए दोनों आतंकवादियों ने रास्ते में दम 
तोड़ दिया । मत और गिरफ्तार आनंकवादी की पहचान , सरबजीत 


इस मुठभेड़ म , (दिदगत ) श्री दपेन्द्र सिंह यादव , उप -निरीक्षक 
में अदम्य वीरता , साहम और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । । 


यह पक्षक , राष्ट्रपति का पलिस पवक नियमावली 4 (i ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा इसके फलस्वरूप , 
नियम 5 के अन्सर्ग म्दीकार्य विशेष भत्ता दिनाक 26 - 9 - 1992 
से दिया जाएगा । 


परीश प्रधान 
राष्ट्रपति का मयुक्त सचिव 


- . .. - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - -- - 
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हि , धर्म सिह और कश्मीर मिह र की गई जिनके सिर इससे विचलित हुए बिना डा . मिह और पुलिस पाटो अपने 
८ र इनाम पिा थे । 

जीवन को गंभीर रूतर में डालकर अपराधिों पर झप्ट पड़ी और 
पुलिस ने बड़ी मात्रा में सक्रिय गोला बारूद महित ए . के . - 47 

लगभग 12 . 30 बजे उन्ह गिरफ्तार कर लिया और उनके करून 
राईफल , एक 12 बोर की स्तिोल बरामद को । 

में एक पिस्तौल बरगद की । रामपाल ने बताया कि आशीष को 

श्रीमती दिनोद ले गयी है और वे , गांव चौबना के बुद्ध नामक 
इस मुठभेड़ में श्री (म्वर्गीय ) राजीव दवे , कान्स्ट बल , त्था एक व्यक्ति के घर पर ठहर हए है । डा . मिन्ह , चौकाला गांव 
श्री राम भरारी लाल , कान्स्टवल में अदम्प पीरता , साहस और 

पहंचे और बुद्ध के मकान को पर लिया । नमी हीच , राम 
उच्च कोटि की कर्नरपरायणता का परिमय दिया । 

पाल और नाराज ने मकान को छ पर खरे रवियों की शिनाख्त 
५ पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 

श्रीमती विनोद , अपहृत बन्द , पील , संगम और नारायण के 
थीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 

रूप में कर ली । अपराधियों को अच्च के साथ दगा कर पा . सिंह 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 - 5 - 1989 से दिया जाएगा । 

ने उन्ह , बच्चे को सौंपने के लिए कहा लकिन अपरचिों ने पुलिस 

पार्टी को धमकी दी और गोलियां चलाई । पर ममा , दलिस 
रोश प्रधान 

पार्टी द्वारा गोली चलाने ग बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी , 
राष्ट्रपति का संयुका सचिव 

इसलिला डा . सिंह मकान की छत पर चढ़ गए और उपलबल की 
मदद में लगभग 2 . 45 बजे अपराहन सभी चारों अपराधियों को 
पकड़ने में कामयाब हो गए और एक को उपराभर से रंगल से 

मुक्षित छपा निया । अपराधियों की शिनाथन मशील , जिसके 
सं . 117- प्रज / 96 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के पास एक 12 बोर की रि , गंजय और नारायण , जिनके पास 
निम्मलित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पतिम पदक गत्रिय कारतूमों के साथ एक एक 315 बर को रिलीज थी और 
सहर्ष प्रदान करते है : -- 

श्रीमती विनोद के रूप में की गयी । उन्ह गिरप्तार कर लिया 

गया । कल मिलाकर 11 अपराधी गिरफ्तार किए गए । 
अधिकारी का नाम और पद 

इस मुठभेड़ मडा. कश्मीर सिह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 
डा . कश्मीर सिह , 

अवम्य वीरता साहम और उच्च कोटि की काव्यनिष्ठा का परिमय 
धरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 

दिया । 
जिला मेरठ । 

रह पदक , पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4 (1 ) के 
संघाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 

के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष सा भी दिनांक 13 -12 -1994 से 
13-12-1994 को डा . कश्मीर सिंह , वरिष्ठ पलिस अधी 

विया जाएगा । 
भक , मेरठ को सहायक पुलिस आयुक्त , अपराध शाखा , दिल्ली 
से सूचना प्राप्त हुई कि 2- 11 -1994 को अपहृत किये गए 4 

गिरीश प्रधान 
वर्षीग लड़के , आशीष कंसल को छोड़ने के लिए एक क्स ने 

राष्ट्रपति का संयुक्त सपिष 
टेलीफोन से फिरासी की मांग की है । डा . सिंह , उपलब्ध बल 
के साथ संस्काल इलेक्ट्रा बल्ड काम्पलेक्स , परतापुर , मेरठ गए 
और लगभग 10 . 00 बजे पूर्वाहन को हरवीर सिंह नामक एक व्यक्ति 

__ सं . 118 -अंज / 96 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के 
को पकड़ा और उससे एक दशी पिस्तौल रामद की । हरनीर 

निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
ने अपहरण में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली और दहाया कि 

का बार , सहर्ष प्रदान करते है : --- 
शाशीष , मन्सफ गढ़ गांव के सबल नामक एक व्यक्ति के पास है । 
डा , सिंह बल सहित तुरन्त उस गांव में पहप और बबलू के 

अधिकारी का नाम और पद 
मकान को घेर लिया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ललकारने 

श्री हर्ष वर्धन सिह (पहला बार) 
पर एक व्यक्ति दरवाजा तड़कर पुलिस की तरफ बाहर वाड़िा 

पुलिस निरीक्षक , 
और गोलियां चलाम लगा । हरवीर ने उस व्यक्ति की शिनाला 

जिला गाजिगाबाद । 
बदल के रूप में की । तत्पश्चात् पुलिस पार्टी बक्षिण की तरफ 
दही और अपराधी पर झपट पड़ी और उम एका लिगा । 

संयाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
पछताछ करने पर बल ने बताया कि शीप को धीमी 5 फरवरी , 1995 को रात लगभग 10 .45 बा थाना 
विनाय , रामपाल , नाराज नागगण , संजय और मशीन ले गए Tरी हर्षवर्धन सिंह तथा 4 अन्य अधिकारियों को नियण कदः 
है और ये लोग जिला मेरठ में कंबल संडा एलिरः रटशन की में सूचना मिली कि चार मंदिग्ध अपराधी एक मार्ग कार में 
सुलसी कालीगी की तरफ गए ह । परा पलिस पार्टी घटनास्थल सूर्य नगर इलाके में दूम रहे हैं । आवश्यक बल और हथियार 
पर पहली तो उस पर रामपाल और नौगज में गोलियां बवापी । एकत्र करके सभी पांको अधिकारी , अपराधियों को पकड़ने के 
3 - 41101/ 96 


1 


74 

- - - -- -- - । - - 


भारत का राजपत्र , जनवरी 18 , 1497 (ोप 28 , 2018 ) 


भाग I - . पड 1 


- - 


- 


- 


- - - - - -- - - - - 


- - - - - - - - - 


- - - 


110-7 : / 96 -- , सार निरास - 
लिन अनि उनकी कीमत के लिए पलिस ( दक महर्ग 
प्रदान करते है : 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री मो . अनवारुल हसन 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
जगालपर । 


श्री राम प्रबोध सिंह , 
सिगाही , 
जगालपुर । 


लिा ता हो गए । 7 मिकों को मार रह 
सिंह स्वयं हो दलिस जिजी चलातं हए गए जालोर वाली 
थाना प्रभारी श्री एल . एस . पी . सिहू , सीर कामिकों के 
एक निजी कार से सूर्य नगर क्षेत्र की और और पाय माहिमा 
बाद की और चल पड़े । एक बैंक के पास पहचकर पी सदा 
में दगा कि संदिग्ध सफेद मारुति मार , छडाएर गांय लोनार 
में आ रही है । कार को रुकने का इशारा करने पर पर 
में अपनी कार बड़ी तंगी संप्रहलाद गड़ी की और मोड़ दी । श्री हर्ष 
पर्धन सिंह और अन्य ने अपराधियों का पीछा करना जारी रखा जकि 
उन्होंने कोतवाली के थाना प्रभारी से कहा कि काली की और 
से अपराधियों को घर । बाधी रान के आस - पास भी हर्ष व 
सिंह के नेतृत्व वाले पालम दम में अपराधियों को घेर लिया; - 
राधी , गलियां चलाते हए कनावनी की और भागने में सक्षम हो 
गए । अंत: , भगते हुए अपराधियों को एक बरफ से श्री हर्ष 
दर्शन सिंह और रूरी और से कोतवाली के थाना प्रभारी र 
लिया । सपने को पुलिस की मरवृत्त गिरसे में पाकर - 
राधियों ने वहां से भागने की कोशिश की पर उनकी , 
साली खेत में स्थित एक गड्ड में फंस गई । मारों पगली 
बहार में बाहर निकल पाए और पुलिस पर गलियां चलाने लग 
जिसका तत्परता से जबाव दिया गया । दांगों और गलिग बला 
के दौरान एक गोली जिप्सी की विड स्क्रीन को तोड़ती हई 
निकल गई और श्री हर्ष वर्धन सिंह और विजय कमार याद गाल 
बाल बच गए । आनंकित करने के लिए अपराधियों ने कोतवाली के 
थाना प्रभारी और उनके दल पर गोलियों की बौछार की जिससे ६ 
भी बाल -बाल बचे । इसके बाप ने अपने - अपने वाह रे नीम 
उतर आए और प्रभावी जवाबी गोलीबारी करने के लिए उन्होंगे 
पोजीशनल ली । अपाधियों की और रो अधाधुन्ध गोलीबारी के 
पायव सभी पांच अधिकारी रंगकर बढ़त हए अपने हथि 
गारों से गोलि चलाते रहे । दांनी और से गोपी-बारी व 
पौरान दो अपराधी मार गए और दो अन्य अंधर का फायदा 
उठाकर बच निकर ने सप. रू हो गए । मः अपराधिनों के 
पास से एक स्टनगन , एक रिवाल्वर और एक मारुति कार र रा 
मदहई । 


रोवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान दिया गया 
1 मई , 1991 को मध्यरात्रि के आस -पास पलिस उम 
गय तत्काल हरकत में आयी जब उसे मधारी में पंजाब मेल की 
प . मी . ट - टार र केपी में सशस्त्र मुकदी के बार पता रता । 
रेलगाड़ी को काल रोका गया और एगिस ने मोदी सशाला । 
इन,रशस्त डकत ने नीचे उतरते हए एक महिला को बाड़ के रूप 
में उपसे आगे चलने को मजबूर किया और शेष इकन उसके 
पीपीछ चल पड़े और पुलिस को निशाना मना की कोशिश 

की । इस आड़ का फायदा उठाते हए सदमे पान चल रह डकर 
ने सही राम प्रबोध सिंह पर गोली चलानी , जिससे उसका नाल 
(जस्मी हो गया । जिस महिला को झाड़ के रूप में इस्तमाल 
किया जा रहा था यह प्लेटफार्म पर नीम र गगी , श्री राम 
sa सिंह ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए डक स पर गाती 
चलागी जिसने बाद में जरूषों के कारण. दार सरोज दिया । एक 
अन्य डकत , जिसने स्वयं को ए . सी . बोगी के गुसलखाने में 
हद पार लिया था , को बाहर निकालने के लिए उप -निरीक्षक , 
हसन ने गुरखाने की खिड़की के शीशे को बाहर से शेड दिया । 
उकत ने शवर से उन पर गेली पलारी , जिससे- उप -निरीक्षक 
हरन को , गली का जवाब पाने के लिए मजदर हो । पड़ा जिसके 
कारण डकीत की कुत्य हो गयी । अन्य इथात वर कर भागा में 
सफल हो गया । मृत डकतों की निगास्त प्रमाद और गहा के 
रूप की गयी । पुलिस ने घटनास्थल में , कटी हाइ- सम्पति 
जो आभूषण , डिक , दीफ और बीर नगदी भी बरामद की । 


बाद में दोनों अपराधियों की शिनाख्त शुरन्द्र सिंह और सीट 
के सर गहई , ये दोनों ही इनामी देवमाश । 


इस मुठभेड़ में , श्री हर्ष वर्धन सिंह , पुलिस निरीक्षक में 
ॐ दम्प दोरता , साहस और उच्चकोटि को पगणता पा 
परिकर दिया । 


इस मुठभेड़ में ी मो . ३.नग कल हसन , पलिस उपनिरीक्षक 
और श्री राम प्रबोध सिंह , सिपाही ने अदम्य और ा , गाम और 
उच्च सीट की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 


ये पदक , पलिस पदक निरागायली हे नियम 4 ( 1 ) के त 
धोरता के लिए दिए जा रहे है तथा इलस्वरूप निया 5 के अन 
पर सीतार्ग भिमा की दिनांक 5 - 2 - 1995 में दिगा 
जाएगा । 


र उनक , लिस पद की नियमावली के नियम 4 ( 1 ) में 
दीलिए पिए रहाएक नियम 5 के 
नीला तिमी बिन 11 , 1991 मदिरा 
जाएगा । 


पिरीया 
राष्ट्रपति का मंथलह र १८ 


गिरी प्रधान 
राष्ट्रपति कारसह गाँव 


भाग - -43 1 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 18 , 1997 (पौष 28 , 1918 ) 


दिल्ली पुलिस के निरीक्षक प्रतापसिंह राणा की हत्या की है । 
और जिसको कई मामलों में तलाश थी । 

इस मुठभेड़ में श्री उदर योर सिंह , पुलिस निरीक्षक , श्री कृष्ण 
गोपाल स्यागी , पुलिस उप -निरीक्षक और श्री शिव राम सिंह , 
हड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता , साहस और उच्च कोट की 
कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 


सं . 120 - ज / 96 - - राष्ट्रपति , दिल्ली पुलिस के निम्न - 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिम रक्षक 
सहर्ष प्रदान करते है : -- - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री उदयवीर सिंह राठो , 
पुलिस निरीक्षक , 
दिल्ली पुलिस , दिल्ली 
श्री कृष्ण गोपाल त्यागी , 
पुलिस उप निरीक्षक , 
विल्ली पुलिस , दिल्ली 
श्री शिवराज सिंह , 
हाड कांस्टबला , 
दिल्ली पुलिस , दिल्ली । 


ये पदक , पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष मला भी दिनांक 6 - 1 - 93 में दिया 
जाएगा । 


दियोश प्रभान 
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव 


. . . n . .. NAINA RNAM - A 


+ Hunnamru kum 


लेक र भा सप्रिया 
नई दिल्ली- 110001 , दिनांक 17 पिर पर 1996 
__ में , 6 / 1 / 1 एसीएर एण्डपीडी/ 96 --- श्री मनोहर वनंत 
धागो , र दस्या , राज्य सभा को 13 दिसम्बर , 1995 से विभाग 
में माइ खाद , नागरिक और गानिक किरण संबंधी 
भादी समिति ( 1996- 97) का सपर मनोनीत किया गया 
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वित्त मंत्रालय 
( कम्पनी कार्य विभाग ) 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

5 / 6 - 1- 93 की रात को , जव श्री उदयवीर सिंह , निरीक्षक 
थाना प्रभारी , सीमापुरी लगभग 11 . 30 बजे रात्रि गगन जुटी 

पर को उन्ह सूचित किया गया हि का एक हमारा जैन 
में ग्रीन फील्ड स्कल , दिलशाद गार्डन के टा हा पर 
पहचने वाला ह । श्री राठो में धन का निरीक्षण किया और 
अपनी टीम व उस स्थान पर तैनात कर दिया । श्री गली में 
श्री रि राज सिंह और आर हज- रट दल क मा र के 
एक और मोर्ग रम्भाल लिया जलोदी , 
उप -निरीक्षक और अन्य कारक सकिनी 

हो गए । जिमी को , इम का छा करन के निर्देश 
वकर उसे किनार के पास तैनात कर दिया गया । लगन 00 . 5 
बजे , सामने सं आ रहे वाहन से हड- लाईट दोन पर श्री राम 
ने जिप्सी को बैन का रास्ता रोकने का संकेत दिला । जैसे ही जिमी 
में बैन का रास्ता रोका , इममें बैठे व्यक्तियों ने स्वचालित 
हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलियां बनाती कर कर दी । 
सड़क के दोनों तरफ गं. चा सम्भाल हुए पुलिस पार्टी न पर 
गोलियां बनायी । इग वैन सं एक व्यपि आग और 
उप -निरीक्षक त्यागी पर चिम्ल से गोली चलाशी उनके 
बाएं हाथ पर लगी , लेकिन विचलिन हए बिना थी लागी अपने 
स्थान पर डट रह और जबाटो गोली-दारी की । आ । की सीट 
पर बैठे वसर अपराधी , जिसको शिकार बाद में राजकमार 
उर्फ पपी के मद में की गयी , ने अपनी स्टेनगन से श्री राठी 
पर गोली चलायी जा श्री शिवराज सिंह की जद पर कपी । श्री 
रठो में बड़े साहस के साथ अपगलियों का मकावला किया 
और उन पर मोली मलायी तथा साथ हो मा एने सात्रियों 
को एसा ही करने के लिए कहा । इसके परिणामस्वरूप श्री 
पप्पी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया , जबकि अन्य अपराधी , 
यह दलकर कि उनके साथी की गोली लगने से मत्य हो रही 
है , बचकर भागने में साल हो गए । म तक में 9 एम . एम . की 
एक वृिटिश निर्मित रटनगन और धार रग की मारत ईन 
बरामद हई । राजकमार एक सतरनाक अपराधी था जिरानं 


नई दिल्ली- 1 , दिनांक 6 अगरी 1597 
स . ए-42011 / 4 / 96 -प्रशा .- 2----कम्पनी अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1) की धारा 209 - को उपधारा ( 1 ) 

रूप ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग कर । हए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्दारा कम्पनी लार्य विभाग के श्री आर . के . अरोड़ा , 
संयुक्त निदाक (निरीक्षण ) । धारः 209 - 2 न 
के लिए प्राधिकृत करती है । 

डो . . . सनी 

अवर सचिव 


सं . ए-4201 1 / 4 / 96 -प्रशा . - 2 ---मानी अधिनियम , 
1956 (1956 का 1 ) की धारा 200- के को उपधारा ( 1 ) 
के राड (2 ) वारा प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करने हग केन्द्रीय 
गार एतदद्वारा कम्पनी कार्य किगार के श्री धाराज , मंयक्त 
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भारत का राजपत्रः, अमवरी 18 , 1997 (पौष 28 , 1818 ) 


भाग 1 - ए । 


- 


- 


उक्त धाग 2019 - क के प्रयोजन के लिए 


निदेशक (लेखा) को 
प्राधिकृत करती है । 


डी . . पी , मनी 

अवर सचिव 


मं .. ए- 42011/ 4/ 96-प्रशा . - } -- - कम्पनी अधिनियम , 
1956 (1956 का 1 ) की बाग 209 - क की उपधारा ( 1 ) 
के खण्ड (2 ) स्वाग प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री जार . सी . मीणा , 
उन निदशक (निरीक्षण ) को उक्त धारा 209 - के के प्रयोजन के 
लिए प्राधिकृत करती है । 


उद्योग मंत्रालय 
आयोगिक नीति और संपर्धन विभाग 

( सी . जी . एफ . इस्क ) 
नई दिल्ली , दिनांक 31 दिसम्बर 1996 

संकल्प 
मं . ग्रेनाईट/ 3 ( 51) / 94 - सी . जी . एफ . - - भारत सरकार में 
अपने 20 दिसंबर , 1994 के संकल्प संख्या नाईट / 3 (51)/ 
94 - सी . जी . एफ . द्वारा गठित ग्रेनाईट उद्योग के विकास पैनल 
का कार्यकाल 20 दिसम्बर , 1996 से तीन महीने के लिए बढ़ाने 
का निर्णय लिया है । 

आदेश 
आवश दिया जाता है कि संकल्प को प्रति सभी संबंधित को 
भेजी जाए । 

यह भी आप रे, दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना 
के लिए संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया 
जागे । 

एम . साह 
निदेशक 


डी . . पी . सैनी 

अवर सचिव 


PRESIDENT S SECRETARIAT 
New Delhi, the 10th Junuary 1997 


This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of 
the rules governing the award of Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance aclmasible 
under rule 5 , with effect from 28 -6 - 1995. 


No. 93- Pres / 96. .. The President is plcased to award the 
Police Modul for gullaniy to the undicimcilioned officer of 
the DG, Assany Rifles : 

Nulla Runk af Officer 


G . B. PRADHAN, 

Joint Secretary 
to the President 


Shri B . M , Prudhan , 
Subedar Major , 
26 Assam Rifles , 
Dimapur ( Nuguland ) 


No. 94- Pres / 96 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Assam Rifles : 

Name and Rank of Oficer 
Shri B . S . Salaria , 
Rifleman, 
10 A . R . 


Statement of Services for which the decoration las been 
anarded : -.. 

On 28- 6 - 1995, at about 2300 hrs . information was received 
about the presence of SS SGt Khondao lotha , a dreaded 
militant , who was a member of the " Death Squad " of 
NSCN ( I- M ) outfit . Though no officers on troops were 
available for operations, Subedar Major B . M. Pradhan 
quickly mustered a section Strength comprising of washer 
mcn , Sweepers , barbers ind other tradesmen and left. He 
met an ollices enroute ind requested him to provide fow 
OR for the operation and printy was divided into two. One 
was led by the officei und the other by Shri Pradhan . 
They Iched the outskirts of the town and located two 
isolated hou190 s where the ha cicore militant was rejoited to 
be hiding. One logisc WUS Londoned off by six OR , Shri Prachin 
alon with four OR cntered the house for search . When the 
scarch purty 10rch the first linor, one person jumped out of 
the window £110 stained miniria kuwards thc janrle . At that 
time Shri Prudhillithered down through a pipe and Lot 
injured in the process , but sorul chasing the person , despite 
his injury on his knee , asking the cordon party to follow 
him . Afier cesin ? ubout 700) metres, two OR overpowered 
the person). On intcroation he revealed his identity as 
SS Szt khondoo Lotha , a number of the " Death Squad " 
of NSCM ( I - M ) . This daith squad was responsible for 
the assignition of the VINS in the town , 


Statement of services for which the decoratlon lters Icon 
awarded : - - 

On 24th June, 1995 at Barawila MT 7732 a joint cordlon 
and search operation was launched to nob some ti 
national elements , About 1220 hrs in the first contact , the 
police party came under fire and in the exchange of the 
fire one ANE as seriously injured . Rifleman Salaria along 
with his company rushed to the spot to reinforce the coluinns 
engaged in encounter with ANEX , Without caring for lis 
personal security , he alongwith his Coy , Comndr. closed in 
with the militants hide out and kept them cnguyed with 
accurato firing which helped the Coy . Commander to 
m neuvro other parties to lay sięzc on the 
militants hide out. This gallant and courageous action 
resulted in the killing of four militants and recovery or 
three AK - 47 rifles , magazines , amn and other war like stores . 
The killed extremists were identified as Abdul Khalig Ganie , 
Mustaq Abdul Lone, Md . Amin Parn & Gulam Nabi Pare 
Maulvi. 


In this encounter Shu 1). M . Brudban , Sulevar Major, 
of Police displayed conspicuol15 pallinty, courage ind slevo 
lion to cuty of a high orter . 


In this encounter Shri B . S . Salaria , Riflcn1,111 , isplivia 
conspicuour gallantry , courage and devotion to Juty of 
high order . 
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This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 
and consequently carries with it the special allowance 
admissible under Rule 5 , with effect from 24 - 6 - 1995 . 

G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the President 


Palanivelu opened fire from his revolver and ordered his 
subordinates also to open fire and guided the counter track 
till he fell down . In the counter attack which lasted for 
about 10 minutes , two NSCN militants were seriously 
wounded , while the others fled the scene carrying with 
them their injured accomplices but left behind their vehicles . 
One jeep and one motor- cycle was recovered from the spot. 
S . I. Palanivelu whose courageous resistance helped in Saving 
Rs. 20 lacs from being looted was immediately rushed to 
Air Force Hospital, Jorhat. 


In this encounter Shri A . Palanivelu , $. I. / Exe. displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order. 


No. 95 - Pres / 96 . — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Central Reserve Police Force - 

Name and Rank of Officers 
Shri Sri Kishan , 
Inspector , 
119, Bn ., ÇRPF . 
Shri R . Thangapandi, 
Constable , 
119 , Bn., CRPF. 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 
and consequently carries with it the special allow 1 . e 
admissible under rule 5 , with elect from 19 - 0)- 1995 . 


G . B . PRADHAN , 

Joirt Serretary 
to the President 


No. 97 - Pres / 96 . The President is pleased to award this 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Manipur Police : 

Name and Rank ol Officer 
Shri L . Deben Singh 
Sub -Inspector of Police , 
Rapid Action Police Force , 
District Imphal 


Slatement oj services for which the decorution luas been 
awarded : 

On 14 - 9 - 94 one Section of CRPF personnel including 
Constable R Thangapandi under Inspector Sri Kishan 
were on patrol duty from 0600 hours in Thangal Bazar 
Imphal. At about 0715 hours one militant suddenly appear 
ed from behind and fired at Constable R . Thangapandi from 
very close range, which resulted in serious injuries. Des 
pite the injuries . Constable Thangapandi retaliated and 
fired two rounds which ceased the firing of the militant on 
the CRPF and also made the CRPF personnel alert . In 
the meantime, the militant hiding behind a truck fired at 
Sri Kishan with a revolver from close range, Shri Kishan 
also returned the fire . Having misscd mark , the militant 
Dounced upon the Inspector. Shri Sri Kishan Witholli 
caring for his life , kicked the militant and simultaneously 
opened fire as result of which the militant fcll down on the 
road and succumbed to the injuries . One . 38 revolver 
with thrce live rounds was recovered from the dend militant 
who was identified as Chinganga Biren ( Satrajit , a hari 
core PLA . 

In this encounter S / Shri Sri Kishan , Inspector 27 d 
R . Thangapandi, Constable displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order. 

This award is made for gallantry under rule 41i) of 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 
and consequently carries with it the special allowance 
admissible under rule 5 , with effect from 14 - 9 - 1994 . 


Statement of services for which the decoration 11415 Decr 
awarded : 

On 7 - 7 - 1995 . information was received that some unde : 
ground activists of PLA with sophisticated Weans were 
roamingin the leas of Wangkhei, Thongnat Imphil. Dunon 
Leikai etc . Immediately two poilce pirties were furnied to 
launch a manhunt -- one part was led by R . Toni! 7 S111ph , 
Officer - in - Charge , P . S . Imphal and the second led by b 
Inspector L . Deben Singh of Rapid Aciion Police Frie. 
At about 12 . 20 hours , three youths were seen coming on a 
motor -cycle . On seeing the police they made a st 
towards a lane. Sensing their suspicious movement both the 
police parties started chasing them . One of the pillion 
riders opened fire on the police parties . The police personnel 
also returned the fire . As a result of police firing 
the driver of Motor Cycle . ot multiple hullct injuries or 
bis leg and all the three fell on the ground. The injurect 
activist was over -powered by K . Tonla Singh . However the 
remaining two criminals run towards the ncarby houves in 
different directions. One of thoil was chased by SI Debon 
Singh and puty . This piirty tony lucted house to house 
search . During search they noticed one youth trying to 
escape on a cycle . But SI Deben Sinali chced and cancht 
him . The third youth was also arrested by the other 
police party . All the arrested criminals were identific as 
( 1 ) Laishrain Bijoy Singh alias Paona ; ( 2 ) Muirunt - m 
Suraj Singh alias Somajit ; and ( 3 ) 11. Hone! ! rius 
Rajen . These thrce persons were active members of Finling 
Group of PLA were involved in large number of tici ? 17 
crimes . During search three 9mm Pistols alongwith Tips 
number of live cartridges were recovered from the criminals . 


G , B . PRADHAN . 

Joint Secretary 
to the President 


No. 96 - Pres , 96 . — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Central Industrial Security Force : 

Name and Rank of Officer 
Shri A . Palanivelu , 
Sub - Inspector / Exe. , 
CISF Unit, NPPCL , 
Tuli , Nagaland 


Statement of services for which the decorativi luas been 
awarded :-- 

On 19-6 -1995 Shri A . Palanivelu , S. I.(Exe ) alongwith 
four others was on duty in Cash Section Guard of Nagalord 
Paper and Pulp Co . Lid ., Tuli. At about 1015 hours a 
group of unidentified persons with arms took ibc keys of 
cash room of NPPCI fron - Financial In - charge and took 
him hostage. A Constable who was coming on night duty 
was also taken hostage. At about 2340 hours the to ! 
armed with AK -47 rifles attacked CISF guards on duty it 
the cash room with indiscriminate firing. In that surprise 
attack , S. I . Palanivelu was hit by a bullet which piere : 
through his stomach . Undeterred by the injury , S . I . 


In this encounter Shri 1 Deban Singh . Sul Inspector . 
displayed conspicuous gellantry , courage and devotion to duty 
of a high order. 

This award is made for " Ilontıy under mc 4 (1 ) of 
the rules governing the award of Police Afidi 
and consequently , carries with it the snecil mlow -ne 
admissible under rule 5 , with effect froin 7 - 7 - 1995 . 


G . B . PRADHIN , 

Joint Score :: I Y 
to the President 
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. 2 . One 9mm Pistol with one magazine . 

3. Two Grenades. 

4. Cash Rs. 3071 / -. 
In wis encounter S /Shri Udoy Kumar Roy, N , N . Roy 
and U . A . Ali displayed conspicuous gallantry , courage and 
devotion to duty of a high order . . 

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible 
under rule 3 . with effect from 24 - 10 - 1993. . 

: : G . B . PRADHAN 


No. 98 -Pres / 96 . -- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of Orissa Police : 

Name ulic rank of Officer 
Shri Panchanan Patra 

( Posthumous) 
Consable , 

Rourkela . 
Statement of services for which the decoration has beca 
awarded : 

On 11th December , 1994 at about 10 AM , after hearing 
hue & cry of the residents of Deogaon Basti , Canstable Patra 
on a scootor saw 2 persons running away from the village 
and boarding in auto - rickshaw . He immediately chased the 

u * o -rickshaw carrying Md. Maksud Alam & Md. Raig Alam , 
two hardended criminals , who had terrorised them with fire 
Arms. After a hot chase , Constable , Patra intercepted the 
Puto - rickshaw near Taskera crossing. He immeriately over 
powered and disarmed one of the accused namely Md. Rias 
Alam . In doing so , the co -accused Md. Maksud Alam , in an 
attempt to escamc, fired on the Constable from his pistol as 
a result of which Constable Patra became unconscious and 
succumbed to liis injuries in the hospital. 

Subscquently the villagers caught hold of both the above 
accused persons alongwith 2 pistols and one empty case of 
ammunition . 

In th s encounter ( Late ) P . Patra , Constable ; displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order , 

This awaid is made for gallaniry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 
5 . with effect from 11 -12 -1994 . 

G . B . PRADHAN 

Jt, Secy . 


No. 99 . Pies ; .- - The President is pleased to award the 
Sulic : Model for allantry to the underment oned officers 
di the Assan Pulica : 

Nunc dilind rank of Officer 
Shri Udoy Kumar Roy , 
Sub Inspector of Police , 
Darling District, 
Shri N . N . Roy , 
A . S . I. of Police , 
Darrang District, 
Shri U . A . Ali , 
Constable , 
12th Assam Police Br ., 

Sonitpur District. 
Statement of services for wü ch the decoration has been 
awarded - 

On 24 - 10 -99 , at about 12 .00 Noon , Inchargo Sipajbar 
1 . S ., District Darrang 104cived information about the pre 
sence of two hand -core ULFA activists in the house of another 
ULFA activist of village Niz ,- S pajhar. He immediately 
cptuied a raiding paiy consisting of one A $ I, one Havildur 
od three ( 63 $ 

t es under the command of Şub - Inspector 
U . K . Rury ( including ASI N . N . Roy and Constable U . A . 
Ali) to apprchind them . The police party approached the 

In 1! ie police party , the ULFA 
civsis started fring at the police personnel and fled towards 
the n - arby piddy fields. The fleeing ULFA activists were 
ciascd by the police party inspite of firing from them , 
The police par y a140 fired on the activists as a result of which 
ona extremist vas killed on the spot while another was inju 


No. 100 -Pres / 96 .-- The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermeotioned 
officers of Border Security Force S 

Name and rank of Officer 
Shri Kuldeep Singh , 
Sub - Inspector of Poboe , 
73 Bn . BSF . " 
Shri Suresh Kumar, 
Constable , 
73 Bn ., BSF. 
Shri P . T . Krishna Kumar, 
Constable , 

73 Bn , BSF . 
Staiement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 7-8- 1994, on the basis of reliable information , a 
special cordon and search operation in was planned to fush 
out some hard - core militants hiding in a Mosque in Village 
Petscer. The terrorists hiding in that area - Jobbed hard gre 
pedes followed by heavy firing on the search , party which 
resulted in serious bullet injuries to 3 BSF personnel, Sens 
ing the gravity of the situation , the party was re -organtsed 
and the inner cordon . around the mosque was tightened . 
The Scorch opty usked the militants to surrender , but ios 
terd , they died a few shois through the windows at the search 
party. Thereafter, intersc fișing continued with the Mili 
tun s and some more BSF personnel sustained bullet injurles. 
In the mean time, DIG BSÉ arrived on the spot and took 
stock of the situation . As the militants were still adament 
on their part, it was decided to lob hand grenades inside 
the mosquc . The militants continued their king. W the 
exchange of firing one more BSF person fuccumbed to his 
injuries and another BSF person rece ved bullet . injuries . 
Since the militants were firing continuously , it was decided to 
storm the hide -out. A party under the command of SI Kul 
deep Singh with S / Shri Suresh Kumar & Krishna Kumar 
stormed the main hall of the mosque. A fierce encounter 
took place which Iested for about 15 mts. 

In this encounter S / Shri Kuldeep Singh , Sub - Inspector, 
Suresh Kumar & P . T . Krishna Kumar, Constables , display 
ed conspicuous gallantry , courage and devotion to , duty, of 
a high order. 

Theas awards are made for gullantıy under rule 4 of 
the rules governing the award of President s Police , Medal 
and consequently carries with them the spectat " allowance 
admissible under rulo S , with effect from 7 - 8 - 1994 . 

G . B . PRADHAN 

It. Secy . 


LL 


ted 


The kili ! cxtremist was identifica as Jyoti Saikia alias 
Shankır Barnah and the injured as Kiran Nath alias Anir 
Han Chictin ( Oficr Secretary, Darrang District , ULFA , who 
had earlier rs20d from Guwahati Medical College Hospital 
on 4 -4 - 1993 ). Duriag search , the police party recovered the 
following arms and ammunition alongwith cash :-- 

1. One Stengun with two Magazines loaded with 40 
: rounds of 9mm ammunition . 


No. 101- Prey 96 .-- The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Border Security Force : 

Name anal rank of Officer 
Shri Shyam Sinh , 
Head Constable / Dvr ., 

89 Bn ., BSF 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 
· On 19 / 10 / 1995, at; about 0700 hours the Unit School bus 
of the Central School, Lalmphalpat, Imphal left unit - campus 
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ilumumu 


and coniquenly carries with them to spec : ) 
dnssille under zulo 5 , with elluci iron ) 3 - 8 - 1995. 


G . B . PRADHAN 

Ji, Socy, 


- 


- - - 


- 


No. 103- Pres/ 96 . — The President! is pleksud 10 wward the 
Police Medal for gillantiv to the liide : 17piinncd origins of 
the Border Security Force : - -- 


Harrying 19 school going children and 9 other ranks. At 
thout 0740 Pirs, while the bus was passing through village 
Wangbal, located ut a distance of about 33 kurs from Imphal 
town , it suddenly came under indiscriminate firing by sus 
pected underground m litants resulting in injury to Shri Singh 
on his thiglis and abdomen . Biood staricu bleeding profusely 
and the bus was fired upon continuously . Though the bus 
was fired upon continuously by another group of militants , 
Dvr. Shyam Singh continuously drove the bus to save the 
Ives of school children and other occupants . The militants 
continued firing on the bus and punctured the right s de 
front tyre . But Shri Sinsh accelerated the speed of the 
Vehicle and brought the bus 110 O SP s Ollice , Thoubal, about 
4 kins from the place of ambush . However, the militants 
had followed the bus for a distance while continuing jiring 
with automatic weapons in a bid to stop it and kill all the 
occupants . But they could not succeed in their plan as Shri 
Singh did not ston the bus. In this incident 2 daughters of 
Shri Singh and one CRPF L /NK were killed . Nine persons 
including Shri Shyam Singh were injured . 

In this encounter Shi Shyam Singh , Head Constable dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of President s Police Medul arc 
consequently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from 19 - 10 - 1995 . 

G . B . PRADHAN 

It. Secy. 


Name and runk of 01 ( c s 
Shri R S Singh , 
Constable , 
50 Bn . , BSF . 


Shri P K Tiwari, 
Constable , 
50 Bn . , BSF . 
Shri Rp Yadav, 
Constable , 

50 Bn. , BSF . 
Statement of services for wihch the decoration has been 
qwerded 


On 3 -5 - 1993 at 1115 hrs. Shri R . S . Sinch , post Comur. 
of BOP Shahpar , learnt that some 1115111 Onts Hd 10yri 
UCO Bank and ficd towards Bungla Desh border . Shri 
Singh ordered the Ops to seal the border. Shri Yadav & 
Tiwari Constables selected suitable firing position & denied 
the insurgents to cross into Bangladech , Shri Sinch des 
pil ched few OR to reinforce the Ops & lushed towards the 
Bank . When the Police party reached near the bus stop 
Mankachar , they found that the insurgents were running 
toward 11 Indian Border vllage. When they gave hot chase , 
thicre was an exchange of fire between ther . In the means 
time the police party lost track & visual coniact with the mis . 
creants , Shri Singh then ordered two three round s in air 
for relocating the ultras who were suspected to be hiding 
in the nearby hutments. As a rcsult of this , the ultras again 
fired & fled towards the border . The police party opened fire 
and the exchange of fire continued for about 1 1 / 2 hrs , and 
in this process one miscreant was killed in the arei of Man 
kachar college by party Comdr. Shii R . S . Singh . Romain 
ing four ultras further ran towards the area of Sahapara 10 
sneak into Bangladesh , when Shri Tiwari killed one ultra 
Constable Yadav who was at OP Tower No. 1 dashed 10 
wards the 3 remaining ul ras . cime under firing and shot 
dead one of them . In the meantime, Shri Singh came 
towards the front of fleeing two ultras and later on these 
2 ultras were also killed by the Police party . In this opo 
ration 5 militants were killed ind one was apprehended & 
fo lowing arnis & ammunition were recovered : - - 


No. 102 -Pres 96 . - The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
Officers of the Border Security Force : 

Namc and rank of Officers 
Shri Kanihsa Lal, 
Lance Naik . 
43 Bn ., BSF 

Shri Daljit Singh . 
· Lance Naik . 

43 Bo., BSF . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded 

On . 3 - 8 - 1995 , reliable information was received that some 
armed insurgents were to hold a meeting in Village Adipura . 
A raid was planned for the area under Shri S. S . Sandhu , 
Comdt.. When they were cordoning the suspected houses in 

he Village , the insurgent who were in nearly place of worship 
opened fire . The troops also returned the fire and tha 
exchange of fire continued for about 20 minutes. An assault 
party including S / Shri Kanihya Lal & Daljit Singh under 
The comman ) of Dy. Comdt. approached the place of worship 
under covering fire. The m litants, undeterred , lobbed a 
grenade and also fired on the assault party . Tirea bullets 
hit the BP Jacket worn by L / NK Kanihya Lal & one bullet 
grazed the right side of the Jacket of Daljit Singh . Undcter 
red and , unmindful of ther personal safety both the consta 
bles reached the wall of the place of worship & threw , hand 
grenades through a window into the place of worship . 
When the grenades exploded , the insurgents , jumped out of 
the windows in # bid to escape through the fields which had 
not been covered by the cordoning party . Shri Kanihya Lal 
& Daljit Singh pursued onę insurgent who , sensing that he 
was being chased . took cover behind a trec & fiied on the 
BSF personnel. However, both of them , dived for cover 
on the ground and one of them fired on the insuryent, & 
other managed to circle around and overpowered the insur 
gent after scuffle . The apprehended militant was identifiad ys 
Khursid Ahmad Ganai So Abdul Gani Ganai Code 

SHAHBAJ" PTM and self s yled nlatoon Commandy 
of HM A Chinese Pis al with tivo live rouri, 21141 1177 
RPO 7 .62 T.MG und D :31 Mac with 65 lonely or use 
and preide wcie iclovered from his possession , 

In this encrunter S / Shri Kirihya lal & Dijit Singh . 
Iance Naik clinplaved conspicuous gallantiy , courage and 
devotion to duły of a high order. 

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of 
the rules governing the award of President s Police Medal 


(1 ) AK -47 / 54 Rifles - -? Nos , with 4 M1 : 347incs. 
(i ) Live Amn AK -47 56 - 40 rounds. 
( i ) EFC of AK 47 /56 — 01 No. 
( iv ) Omm Pistol - 01 with nl Mar 
( v ) 9mm Cabine Mcchine- --02 with 01 Man . 
(vi) Live iounds 9mm -- - 15 Nos. 
(vij ) No. 36 Hand Grenada willi fuze - - 01 No. 
(vii ) Indian Currency ( locted money ) - Rs. 7,05, 509 / .. 


In thi s encour er S / Shri RS. Sinuh , P . K . Tiwari , & R . P . 
Yadav , Constables disnlayed conspicuous l ily , ( 3612.ge 
ord ucvcuina dirty of a high order . 


714 9W / m are mando fo :" quilinnisv 7719 .7er Rule 4 17 ) 
of the rules verning the au 9111 of lied : 1 antronca 
que ! ! ly carries with thom the necisi fllowirce anossible 
und : r rule 5 , with effect from 3 - 5 - 1993. 


G . B . PRADHAN 

Jt , Secy . 
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No . 101- 1 cs . / 96 .-- The Pieten is pleased to award the front of the conroy and 10 get out of the killing zonc . Whilo 
Police Metal for yulantry to the undermentioned officer s of two vehicles of his convoy were able to clear the killing zone. 
the Border Security Force : 

the third & last vehicle could not keep up as it was blocked 

by a big boulder . Two of the persons travelling in this 
Name and rank of Officers 

vehicle were hit by bullets and later on succumbed to their 

injuries. L / Naik K , N . Sharma received bullet injuries on 
Shri P . L . Tiwari . 

his thigh & knees but despite the severe injuries, Shri Sharma 
Commandant, 

took over the MMG of the injured constable and started fir 
1 . B . BSE . 

ing at the militants . On realising that the third vehicle had 
Shri C . B . Ekline. 

not kept up with him , the 2 l / c returned with his men to the 
Subelar, 

ambush site but came under heavy fire when they were about 
1 , B11 . BSH . 

a kilometer away , in the meanwhile , Shri Sharma informed 

the Commandant of the 34 Bn .. BSF who alongwith rein 
Shri Vinod Klir , 

forcenient rushed to the scene of the ambush . As soon as 
Constable , 

the Comdt, and his party approached the site of the ambus ). 
1 , Bn . BSF . 

they also came under heavy fire . The comdt. deployed 81 

MM Mor and fired two bombs towards the militants , as a 
Shri Kuljit Singh , 

result of which , the insurgents began to retreat. 
Constabile . 
1 , Bn . BSF 

In this encounter Shri K . N . Sharma, Lance Naik , dis 

played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
Statement of services for which the decoration has been of a high order . 
awarded : 

This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
On 26 - 6 -95 , on receipt of information that some militants 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
had taken shelicr in Karfali Mohalla in Srinagar, Shri P . L . 

carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
Tiwari, Cominjt ., mustcred a special group comprising of 1 

with cffect from 20 - 10 - 1994 , 
Asitt. Condt, I SOs und 39 ORs. All about 05 00 hrs after 
briefing , the contingent moved towards Krafali Mohalla , 

G . B . PRADHAN 
The troop was divided into 2 groups . One group was led by 

Jt. Secy , to the President 
Shri Tiwari and the other by Shri Pratap Singh . Asstt. Coindt. 
While Shri Tiwari s vroup was approaching Qazi Masjid it 
came under heavy fire froin the militants . This party retali . ted No. 106 -Pres. /96 . - The President is pleased to award the 
the fire . The second troop was then alert 

Police Medal for gallantry to the indermentioned officer of 
approaching the building , it also came under heavy fires from Border Security Force :- 
the militants . Shri Pratap Singh , AC encircled the area with 
available troops from two sides and simultaneously engaged 

Name and rank of Officer 
the militants by firing. During firing , thrce mlitants tried to 

Shri G . Srinivasy , 
escape . One militant got injured from Pratap Singh s party 

Constable , 
tropped his AK - 56 weinon & fied . The second militant went 

84 Bn., BSF , 
near the hidc- out & fired at both the puries and the third 
militant managed to escape . Thereafter , Shri Tiwari along Statement of services for which the decoration has been 
with Subedar C . B . Eklure and 4 other Jawans reached near awarded : - - 
the building. Since the inilitant kept on firing at the parties , 
te - inforcement was called and the whole area was cor 

On 13th December 1994 , a search party under the Com 
doned . Shri Tiwari without caring for his safety , succeeded mandant, 84 Bn., came under heavy firing , from insurgents 
in reaching a window and threw a grenade inside the build . hiding in a Awanta Bhawan area . When requests to sur 
ing. In the meantime, Inspr, Chandra Bhanu from main gate render did not heed , any reply , the troops returned fire and 
side and Kuljit Singh & Vinod Kumar Constables from the killed two of them . During this assault . LNK U . S . Pancholi 
adjacent room entered the house , and stormed the hide- out and Const . Dharmender Singh were injured and rushed to 
by firing. When the firing ceased , a dead body, identified to Base Hospital where L /NK Pancholi succumbed to his in 
be Altaf Ahmed Mangloorn Farooq Təpa . Coy Comdr. /HM / juries. After sporadic firing throughout the night, the insur 
PTM of Umar Bin Yaseer Coy of Al-Kubab Bn was found . gents at about 1300 hrs . On 14th December 1994 set blaze 

the house and the two insurgents trying to escape were shot 
In this encounter S / Shri P . L . Tiwari, Commandant, C . B . dead . Ultimately , Dy . Comdt. B . S . Rawat, Const., Ashok 
Eklure , Subedar , Vinod Kumar, Constable, and Kuljit Singh . Kumar and Constable G . Srinivasu succeeded in entering the 
Constable, displayed conspicuous gallantry , courage and devo house where they were targetted with hand grenades which 
tion to duty of a high order . 

injured Constable Ashok Kumar, Const . , G . Srinivasu & Dy . 

Comdt.. Rawat reacted quickly and shot dead one terrorist 
These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of 

each . To prevent the force personnel from further advanc 
the rules governing the award of Police Medal and conse 

ing , another insurgent came out at the room and starter fir 
quently carries with them the special allowance admissible 

ing at the troops. At this critical jucture, Const ., G . Srins 
lunder rule 5 , with effect from 26 - 6 - 1995 . 

vasu who was very close to this militant. jumped upon the 
G . B . PRADHAN 

insurgent and grapped his weapon . Grappling with the mili 
Jt . Secy , to the President 

tant and not permitting him to use his weapon enabled Shri 
Rawat to come forward to kill this militant also . In all, 7 
militants were killed , and the following arms & ammunition 

were recovered : 
No . 105-Pres. / 96 .-- - The President is pleased to award the 

1. 2 A K 56 Rifles, 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Border Security Forcc : 

2 . one 9 mm Cabine machine gun . 

3 . Three hand grenades . 
Name and rank of Officer 

4 . one wireless set and a large number of live ammuni 
Shri Krishan Nandan Sharma, 

tion . 
Lange Naik , 
34, Bn .. BSF . 

In this encounter Shri G . Srinivasu , Constable displayed 

conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
Statement of services for which the decouution has len 

order. 
awarded : 

This award is made for pallantry under rule 1 ( i) of the 
On 20th October . 1994 at about 1255 hrs. the 21/ C , of 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
134 Bn . BSF whilc travelling from Matti - aoran to Daisum 

carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
in Anantnag District, in three vehicles with unit s troops was 

with effect from 13 - 12 - 1994 . 
ambushed by militants and came under heavy fire from 30 . 

G , B , PRADHAN 
40 insurgents . In order to escape , the 2 1 / c who was moving 

Jt. Secy , to the President 
in a Maruti Gypsy , told his driver to move with speed to the 
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No. 107 - Pres / 96 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Border Security Force : 

Nanie and Rank of Officers 
Shri B . R . Chaudlary , 
Depu y Conndt , 
13 Bn . , BSF . 
Sisi l.. . Singh , 


meir vehicle 


c forest but one mit 


Overpowered . Sho 


possible escape route . Shri Choudhary noticing the cul 
prits running away on two motorcycles and a moped , .gave a 
110 chase . Sensing trouble , the cupriis started indiscrimin 
tale firing on Shri Choudhary and his party . Undererred the 
police party returned the fire . The culprits left their vehicle 
and ran towards the thick forest but one of the culprits was 
Overpowered . Shri Choudhary kept on chasing the other 
Accused and is a close search of the forest was being made , 
the culpris started firing at the approaching police pary. 
Sri Chorary fired in exchange with his 9 mm service pis . o } 
injuring u ? of the culprits on the leg , who was subsequently 
Overpowered. Shii Choudhary despite being injured conti 
nued the sourch and led the police force and finally succeed 
ed in apprehencing three other accused . T 110 cufprits 
worc ipprehended from whose possession Rs. 6 . 32 lakhs . 
ive 15 borc country made postols and on : . 12 bore pistol , 
H ) 3770torcycles and one luna wale recovered . The cr mi 
17:23 : Here identified as ( 1 ) Arvind Sugh , ) Devendra 
Singh , ( 3 ) Shivji Singh , ( 4 ) Pappu Singh , 15 ) Gour. Shankar 
10 ) Surendra Singh , ( 7 ) Sanjay Singh , 18 ) Baliram Singh , 
( 9 ) Mohan Singh and ( 10 ) Sint Dev Muni. 

In this encounter Shri Sanjay Choudhry , SP . displayed 
conspicuous gallantry , courge and devotion to duty of a 
sigh order. 

This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
Tuies governing the award of Police Medal for gallantry and 
conscquently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with cípect from 28 -4 -1995 . 

G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the President 


- 


TV 


: 


- 


- 


- 


43 BI ., BSI , 

Statement of services for whico in Jecoration is noen 
siWarded : 

On 5 - 10 - 1995 , information was received regard .ng presence 
of some dreaded militants in a farm nouse located in Now 
pura , sopara , Kashmir . A raid was planned with the avail 
able troops . The troops were divided in four parties for 
cordon .ug the area . Shri B . R . Chaudhary , Dy Cumut. w . th 
9 ORs of 43 Bu ., was positioned to cover the vital escape 
Toutes , another party headed by Shri Sandhu Comdt, made a 
tacuical approach towaras the nouse . When the raiding voops 
Was approached the isolated house locu . ed in an orchard . 
mulkans hiding inside, opened heavy fire with autoinatic 
Weapons on the advancing party , BSF troops retaliated and 
the annange of fire for continued about 20 Dinutes . Tak 
ilog voltage of we da kuduş ne multatis itil teir place 
of hiding & started run . ng on dugerent directions in a bid 
lo escape . Shn Cnaudnary « R . P . Sugu gave covering Ire 10 
the assaull party who had moved towards the building . 
The assault party threw grenades into the building and when 
it exploted , the insurgenis jumped out of the window and 
tried to escape. While One insurgent was chased by BSF 
troops, another ran towards an orchard . When , Shri Chau 
dhary and Shri Sngh pursued him , the inuigent siar. ed 
running through the orchard taking cover behind tree truci 
3t his pursuers , The bullet hit the jacket of Shri Chaudhary 
and one bullet grazed the Jacket of Shri Singh . Shri 
Chaudhary located a short cut and with the he. p of Shri 
Singh made the militant to started and in a quick reaction 
over powered the fir ng miliants . He revealed his identity 
25 Mustaq Ahmed Khuja , Code Jahangir , S / o Gulam Rasool 
Khoja , a PTM and self styled Section Comdr of HM outfit . 
The following arms / amn. were recovered from liis posses 
sion : 
AK 56 Riſic 

01 No . 
AK 56 Mag -serien 

- - 03 Nos . 
" Live AK Series 

- - 69 Ros. 
Photophone wireless set 

01 No , 
in this encounter S / Shri B . R Chaudhary , Deputy Comndt. 
and R . P . Singh , Naik displayed conspicuous gallantry , cour 
age and devo : lon to duty of a high order . 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) of 
the rules govercing the award of Pulice Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from 5 - 10 - 1995 . 

G . B . PRADILA ! , 

Joint Secretary 
to the Pres. dent 


No. 109 - Pres / 96 - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
Madhya Pradesh Pol. co : 

Nane and Rank Of Officers 
Shri Vijay Yadav, 
Superintendent of Police , 
District Bhind . 
Shri Rajendra Prasau , 
S . D . P . O .. 
District Bhind . 
Shri Hukam Singh Yadav , 
S . D . 0 . P ., Ater , 
District Bbind . 

Statenient of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 14-6 -94 Shri Vijay Yadav , SF , Bhind receive infor 
iration that a dacoit gang of Beta Singh had been camping 
in the savines of Kunwari river . Shri Yadav with others 
planned bombing - and - search operation , Tlre available force 
was divided into 4 groups the first led by Shri Hukam Singh 
Yadav was detailed to search vllage Chhunchari to Kot 
Kanawar , the second group led by SHO Phoop and posi 
tioned as cut- off party near inter-state , border . The third 
group led by Shri Vijay Yadav , SP was to approach Kacbh 
pura from village Nadori and tourth group led by soul 
Bhind Shri Rajendra Prasad was to search from village Kot. 
Kanawar to Kachhpura . 

Al about 1300 hrs . Shi Hukam Singh and his party 
seeing the dacoits resting under a tree , challenged them to 
Surrender but the dacoits opened fire and tricd to escape 
northwards . Shri Hukam Singh and his party chased the 
clacoits and in the encounter that followed two dacoits 
identified as Brijendra Singh and Babloo Kurmi were shot 
dead . The remaining dacoits who tried to escape into 
Uttar Pradesh were intercepted by second party and in the 
cxchange of fire two dacoits identified as Sarman Musalma 
2nd Pran Singh Yadav were shotucad . Polico parties 
Nos. three and four under Shri Vijay Yadav and Rajendrat 
Prasad reached village Kachhpur , 162roupcal and in an 
cxtended formation moved north -wes to intercer the rest 
of the gang . Shri Yadav cald nc oils to Surrak : 
but the dacoits opened fire . The police party returned to 
firo but the dacoiti took position in a pilot ind up 
heavy firing. Taking whatever cover availabl , the police party 
returned the ire and advanced further under verse cit 
cumstances. A fierce cxchange ( fir lasting bout 110 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


No . 108 - Pres / 96 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Madhya Pradesh Police : 

Name and rank of Officer 
Sbri Sanjay Choudhary , IPS , 
Sundt. of Pol.ce . 
Surguja . 

Statement of services for wrich the decoration has been 
awarded : 

On 28 -4 -95 at about 12 . 35 P . M . dacoity was committed by 
An armed gang of about dozen criminals in the Bank of 
Baroda ol Ambikapur City and decame with Rs . 6 . 37 Jacs . 
On information Shri Sanjay Choudhary contacted city control 
room , intructed officers to form ihres parties and then 
provveded in diffcrent rcctions in search of the culpri .s . 
Shri Choudhary him cif took command of one party consist 
ing of two constables and wished in the direction of the 

411 G1/ 96 
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hours took place and as further advance was impossible , No . 111 - Pres / 96 . — The President is pleased to award the 
Shri Yadav shouted at tho dacoils to divert their attention , Policç Medal for gallantry to the undermentioned 
while he directed Shri Rajendrit Prasail to move from the officers of the Jammu & Kashmir Police : - - 
right flank and Shri Yadav himselt alongwitli assault grou ) 
tricd to advance from thc left . Shri Hukan Singh and 

N . IME AND RANK OF OFFICERS 
SHO Phoop alongwith parties blocked the rear escare 
routes. Shri Vijay Yadav moved allead from the left unik 

tot . Akron , 
and the dacoits were encircled and engaged at close rangt . 

S . 6 . C019140le . 
In the exchanged of fire four mare dacoits identified as 

III Bu , JKAP . 
Beta Singh , gang leader , Kallu Dhiman , iqbal Klusalınan 
and Kallu Yadav were shot dead . One 30 MI US Army 

Shii Parshotan Singli , 
utomatic riflc was recovered from Betit Singh who carried il 

, U , Lončalie , 
l eward of Rs. 5500 , - while the uthers cuiried a remawrd of 

Ill En , IKAP, 
R9. 1000 / - eachi , One 30 - 60 Winchester , one 315 Indir 

Shui Tilak Raj. 
Ordnance Riflc , iwo 12 bore DBBI, quity with English mark 

S . ( ) . Lastave , 
ings and three 12 bore SBBL guns alongwith large quantity 

I B17 ., JAAP . 
of ammunition) was recovered . 

Statenlent of services for whicle inic devoration has been 
In this encounter S / Shri Vijay Yadav, SP , Rajendru twardyd : 
Prasad , SDPO and Hukam Singh Yadav , SDOP. displayed 

of 

On 30th Auglist, 1990 , abon 1300 hrs . , sonle 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 2 

militants 

med with Adly weapons alçacked Sn 
high order . 

A . K . Bhan , Sop , 
Aunnag , from ine picmises of Distt . LouȚt Buding wain 

he was to board his var . At the soluid of first volley , SG 
This award is made for gallantry under rule 411) 01 

constables Hari Singh and Mahesh Kumar from escort panty 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 

placed themselves in such a manner as to provide protection 
and consequently carries with it the special allowance 

to xl Builtaty recti Vect Du lujurics Wuster on 
admissible y nder rule 5 , with offect trom 14 - 6 - 1994 . 

Succumbed to thcir injuries . Consubles Parshotul Singh 

pushed SSP near the car and retaliated against the militants 
G . B . PRADHAN , 

LOUBuble lijak Raj also connience mring with his rifle and 
Jolat Secretary 

thus sheilded the SSP whch helped Constable Purshotam 
Singh to liſt the injured SSP into the car and remove him 
from the scene, Constable Purshotam Singh , also werted 
inother platoon of ĮKAP , who immediately took position 

upon the roof and at other vantage points . On this finog 
No. 110 - Prey / 96 . - -- The President is pleased to award the from the escort party and platoon , the miltants retreated but 
Po. ice Medal for gallantry to the undermentioned loobud one grenade before fleeing. In the exchauge oi nie . 
officur of the Junmu & Kashmir Police : - - 

Constable Mond. Akram was also severly wounded . 
NAME AND RANK OF OFFICER 

In this encounter S / Shri Mohd . Akram , Parkhotan Singh 

and Tilak Raj. S . G , Constables , wisplayed conspicuous al 
Shri Hari Singh , 

( Posthumous ) 

lantry , couruge and devotion to duty of a high order. 
S . G , Constable . 
IJI Bn , INAP , 

These awards are made for gallantry under rule 4 (1 ) of 
Shri Mahesh Kumar , 

( Posthuzilous : 

Ulc rules governing the award of Police Medal for 
Constable , 

oilantry and consequently con1€5 with thèm the special 
JII Bn., JKAP . 

nllowance admissible under rul 5 . with effect froni 30 - 8 

1990 . 
Statement of services lor which uie decoration has becn 

6 . B . PRADHAN 
1warded : 

Jt. Socy , to the President 


On 30th August , 1990 , about 1300 bro , sone pilitants 
armed with deadly weapons attacked Shui A . K , Bhan , Syp , 
Anantpag, from tho premixey of Distt . Court Building when 
he wus 10 buara bis cas. At the sound OL ist Vocy , so 
Constables Hari Singh and Mabesh kuinar from escort party 
placed themselves in such a manner as to provide protection 
to SSP . But they received bus, ut injuries and watch on 


No . 112 - Pres / 96 , -- The President is pleased 10 award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned 
Oltcers of the Maharashtra Ponce : 

NAME AND RANK OF OFFICERS 
Shri Suresh Dagadu Pote, 
Laspector of Police , 
Pune City , 
Shri Balasaheb B . Bhor, 
Constable , 
Pune City , 


pushed SSP near the car and rctalated against the militants . 
Constable Tlak Raj also commanded firing with us r . fic and 
thus shielded tho SSP which helped Constable Purshotan 
Singh to lift the injured $ SP into the car and remove him 
from the scene. Constable Purshotan Singh , also wertech 
another plutoon of JKAP , who iminediately took position 
upon the roof and at other vantage points . On this firing 
from the escort party and platoon , the militants retreated but 
lobbed one greuude before fleeing . In the exchange of fire . 
Constable Mohd . Akrim was also scverly wounded , 


tvarded 


- 


In this encounter ( Late ) S / Sbri Hari Singh and Mahesh 
Kumar, Constables , displayed conspicuous gallantry , courage 
and devotion to duty of a high order, 


Thesu award are made for kallantry under rulo 411) of the 
rules govern pg tlıç award of President s Po ice Medal for 
gallantry and consequently Curies with theil thu special 
illowance indinjssible under bil S vith est from 30 - X 
1990 . 


An information was received that a dangerous criminal 
Kiran Purushottam Walawalkar and his associates armed 
with sophist. cated weapons were taking shelter in a flut . Un 
25 - 1 - 95 at about 23. 30 hours , team comprising S Shri 
Surçsh Pote , inspr. , Rahukumnpr Yeole , API, Dattatraya 
Temghai , SI and Prakash Satpute , SI approached the front 
( loor of the fat, while the second party including Suri B . B . 
Blor, Constable were posted near the staircase leading to 
thie flat ind i third party was asked to cover thc building 
Goni all clirections . S , Shri Pote , Yook , Temghore and Sat 
pute wen to the flaí from the main entrance and challenged 
the inmates to surrender . However , there was no respons 
but bul ats were fired at the police party . Constable Bho . 
broke opened the door with a crowbar and was immediately 

rected with a volley of fire . When Siiri Yeolc tried to enter 
The fint fototyll the criminal avalhar pointed 3 teim 


G . Þ , PRADHAN 
1. Secy, to the Presicient 
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towards him and thus for scif - defence , Yeole fired a bullet 
from his service pistol, Shri Pote took control of the situa 
tion , warned the gangsters to surrender but the firing from 
inside continued . Shri Pote ordered S /Shri Yeole and Teni 
ghare to return the fire . Being criçouraged by Shri Pote , S / 
Shri Yeolc , Temghara opened fire from their service pistols 
and fired 2 bullets each . As a result, Walawaikat fell down , 
Despite that, firing was heard from the adjacent room and 
Shri Pote moved inside , took shelter ficar the bathroom and 
fired from his carbine. In the meantime Shri Satpure also 
entered the flat, fired from his service revolver . After some 
time the firing from inside the flat stopped . On cntering the 
flat , one gangster Tuter identilicd üs Ravindra Karanjekar was 
found lying injured rear the door of the balcony with a 
pistol ticar his hand and another revolver and countiy made 
carbine lving by his sicle , while the otljer gangster idcntilied 
* Kiran Walawalkar We found lying injured in the liviny 
room and . 32 revolver found near his hand . 


In this encounter Shri Suresh Dadagu Pote , Inspector of 
Police and Shri Balasaheb B , Bhor , Constable n ayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duly of 2 
high ordet. 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
he rules governing the award of Police Medal ani consegu 
cntly carries with them the special allowance admissible under 
rule s , with elect from 25 - 1 - 1995 . 


No . 114 -Pres / 96 . The President is pleased to award the 
l resident s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Punjah Pixice ; 

NAME AND RANK OF OFFICER 
Shri Ravi Bhushan , 
Inspector of Police , 
Incharge CIA , 

Bhikhiwiod . 
Statement of vcl vices for which he decoration has been 
: warded : 

On 1 -3 - 1993. SSP , Turan Taran received information about 
the presence of a dreaded cxtremist Jaswinder Singh in vil 
lage Baler , P . S . Bhikhiwind . He immediately directed Dy . 
S . P . , Bhikhiwind to apprehend the said terrorist, wło collect 
cd Inspector Ravi Bhushan . Incharge CIA , Bhikhiwind . 
S . H .O . Bhikhiwind and officials of that P . S . and raided the 
farin -house of one Bayicha Singh , where the terrorist was 
hiding. On noticing the police , the terrorist opened fire on 
the police personnel. The force was divided into different 
partics , one under the command of Inspcctor Ravi Bhushan 
iind other under S . H . U ., P . S . Bhikhiwind and they cordoned 
the farm - house . Inspector Ravi Bhushan alongwith his party 
members advanced towards the firm -house amidst firing by 
the fterrorist . Without caring for his personal safety , It 
Ravi Bhushan entered the far171 - house by scaling the boun 
dry wall and took position behind the kitchen and directe 
his guninen to open firo towards the terrorist through win 
dows. At this juncture the terrorist tried to escape. But 
Inspector Ravi Bhushan noticed the movement of the terrorist 
and fired at him and forced him to be in the same room . 
In the meantime SHO , P . S . Bhikhiwind alongwith his party 
also entered in the iarm -house . After assessing the situation . 
inspector Ravi Bhushan entered the rooin , where the terrorist 
was hiding and took position behind a door and directed 
party members to open fire througii windows in he second 
room and he himself fired through an internal door. The 
other police personnel , who were taking position in the 
court-yard also fired through the windows, and thus the ter 
rörist could not change his position . Thereafter Inspector 
Ravi Bhushin entered the adjoining room and fired on the 
terrorist and killed him on the spot . During search one 
. 455 bore revolver alongwith live Irmpty cartridges were re 
covered from the dead terrorist . The dead terrorist was iden 
tified as Jaswinder Singh , Lt. Genl, of KLF , who was respon 
sible for killing of inore than one thousand innocent per 
sony, 


G . B . PRADHAN 
St. Secy. to the President 


- - - - 


No . 113 -Pres / 96 .- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Punjab Powice : 

NAME AND RANK OF OFFICER 
Shri Mohinder Singh). 
Dy. Supuit. of Police , 
Amritsur. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : -- - 


In this encostor Shri Ravi Bhushan , Tuspector , Jisplayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
light Order 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the ward of Police Medal and conseguenly 
carries with it the specia " allowance admissible under rule 5 . 
with effect from 1 - 3 - 1993. 


! On 4 - 11 - 1992 , Shri Mohinder Singh , Dy. Supdt. of Police 
received information about the moveinent çf hard - cure ter 
rorists in a village Balan . They were holding a meeting 
to commit sensitive crimes at the time of Ram Tirath Fair . 
Immediately , Shri Mohinder Singh alongwith force left for 
the place of hide -out. Thereafter, the house where the ter 
torists were holding the meeting was cordoned off by the 
Police . The terrorists noiced the prevence of police , they 
started firing on the police porsonnel. Immediately Shri 
Mohinder Singh ordered he police party to retaliate in self 
defence and he along with his party personnel moved towards 
the hide -out. The terrorists then threw it hand grenade on 
the police party which did not cause any injury to the party . 
Then the terrorists lobbed i bottle bomb on he police party 
and as a rcoult of explosivni, Shri Mohinder Singh and other 
members of police party sustained splinter injuries . But un 
mindful of their personal safety , Shri Singh and others 
advanced towards the terrorists . Shri Singh fired on the 
terrorists and killed one of them . who was later identified 
a s Pargat Singh alias Bullet alius Toofan Baba . He was an 
A category militant of Wasan Singh Zailarwal Group and 
was involved in many heinous crinies . During search one 
AK 47 Rifle with 5 cartridges , Onc bay containing unle hand 
genade one Bottle Bomb . One Mini Rifle , onu detonator and 
explosive material were recovered . However , the other two 
terrorists were managed to escape under the cover of rice 
field . 


G . B . PRADHAN 
Jt . Secy to the President 


No . 115 - Pres / 96 ... The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of Uttar Pradesh Police - 


NAME AND RANK OF OFFICER 
Shri Devendra Singh Yudiv 

( Posthumous ) 
Sub Inspector of Police , 

Distt. Muzaffarnagar . 
Statoment of servicss for which tlic decoration has been 
awarded : - - 


In this encounter Shri Mohinder Singh . Dy. Supilt . Ol 
Police , displayed conspicuous gallantry , courage und devo 
tion to duty of a high order . 


This award is made for gallantry under rule 40 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequuntly 
carries with it the special allowancea dmissible under rule 5 , 
with effect from 1- 11- 1992 . 


After recciving definite information on 26 - 9 - 1992 around 
9 .50a .m ., police party headed by S . I . Devendra Singh Yadav 
proceeded to village Sari Raşoolpur to nab a accused 
Mahendra Singh . The police party left behind vehicle , driver 
and the informer decided to raid the accused house on foot. 
On seeing the police , Mahendr and his accomplice ran out 
in different drections. S . I . Yadav and Constable Netia Pai 
Singh followed the accused Mahendra while the other police 


O . B , PRADHAN 
Jt . Socy , to the President 
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In this encounter ( Late ) Shri Rajiv Dubey, Constable and 
Shri R . B . Lal, Constable, displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order. 

The award are made for gallantry under rule ( i) of 
the rules governing the award of Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from 31 -5 - 1989 . 

G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the President 


personne chased the accomplice . In the follow up , S .I. 
Yadav caught hold of the accused and took him in the tight 
grip , while Constable Netra Pal Singh hit him with the rifle 

it . In the grappling, the accused whipped out his pistol 
and shot at S . I. Yadav causing severe injuries and snatched 
away his service. Constable Netra Pal Singh also sustained 
injuries during the incident. In spite of severe injuries, S .). 
Yadav continued to hold the accused Mahendra on the tight 
yrip and did not allow him to escape finding no alternative , 
The accused squeezed the threat of Shri Yadav who later on 

cumbed to his jinjuries . In the meantime, S . I . Dham 
Singh & others finding no trace of the accused accomplice , 
Tushed towards S. I. Yadav und after using proper force took 
the accused in 10 custody and recovered one country made 
pistol and one service revolver of the oflicer from his pos 
session . While injured constable Netra Pal Singh and accus, 
¢d Mahendm were reinoved to the hospital and the accused 
Mahendra succumbed to injuries. 

In this cncounter (Late ) Shri D . S , Yadav , Sub - Inspector , 
displayed conspicors gallantry , courage und devotion to 
Juty o high order . 

This award is made for gallantry under rulu 4 (i ) of the 
tuica governing the award of President Police Medal and con 
sequently carries with it thc special allowance _ dmissible 
under rule 5 . with cffect from 26 - 9 - 1992 . 

G . B . PRADHIN 
Jt. Secy , to the President 


No . 116 - Pres / 96 . -- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Uttar Pradesh Police :- - 

Name and Rank of Oficer 
Shri Rajiv Dubey 

( Posthumous ) 
Constable . 
Nainital. 


Shri Ram Bharosc Lal, 
Constable , 
Nainital, 


Staicment 
awarded : 


suriine s for which the shorelion las 114 4. 11 


On 31st May, 1989 , after receiving information about the 
presence of terrorists in a farm house on Kichha -Rudrapur 
road , S . L. K . 1 . Siluima alongwith Constables Rajiv Dubey , 
Ram Bharuso Lal & others set out 10 apprehend them . 
Reaching the prin gate of the suspected farm house , the 
Police party challenged the hiding terrorists to surrender 
but instead they started indiscriminate firing on the police . 
Finding themselves in the police dragnet, the terrorists in 2 
bid to escape , opened fire on the police party . Constables 
Rajiv Dubey and Ram Bharose Lal, challenging thc ultras 
udvanced further , returned the fire and thwarted their 
escape from the farm house . In cxchange of fire both 
Constables reccived grievious injurics but continued to 
Counter the terrorists until they became unconscious and 
were removed to Hospital where Constable Dubey breathed 
his last . Meanwhile , they were joined by additional policy 
force headed by Shri S . P . Singh , Dy. S . P . and Inspector 
Mahak Singh . Three terrorists again attempted to escape 
to a safer place but were corncred in a Government School 
building where police firing again compelled them to retreat, 
finding themselves in a tight position , opened fire on the 
Policc party but had to flcc. Reaching Kachhi Khamariyat 
the terrorists took position in a Kachcha Nallah where they 
were encircled by S / Sri S . P . Singh , Dy. S .P . Malik Singh , 
Inspector and Ram Charan Singh , SHO and their parties. 
Heavy exchange of fire between the police and the terrorists 
took place . When firing from terrorists side stopped . Shri 
Singh , Dy. S . P . went forward carefully and found that the 
two terrorists were badly injured . He took away the 
weapons of these terrorists . The third terrorist who manag 
ed to escape was chased and overpowered by Shri Mahak 
Singh and his party . The two injured terrorists on their 
way to hospital succumbed to their injuries . The dead 
terrorists and the arested terrorist were identified as Sarbjit 
Singh , Dharam Singh & Kashmir Singh who were carrying 
reward on their heads. 


No. 117 - Pres / 96 , - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned oficer of 
Uttar Pradesh Police : 

Name and Rank of Officer 
Dr. Kashmir Singh , 
Sr. Superintendent of Police , 

Districi Mccrut 
Stitcmenu of services for which the illorution Press been 
kiwarur ! : 

On 13 - 12 - 1994 Dr. Kashoir Singh . SST , MISAMI i crivej 
information from ACP , Crime Branch , Delhi than it morsom 
had teicphoned from ACP, Crime Branch , Dcibi fuit 
person had telephoned demanding r21750m for release of 
Ashęcsh Kinsal, a 4 year old boy kidnapped on 2 - 11 - 94 . 
Dr. Singh rushed with available force to Electra World 
Complex , Partapur , Mecrut and apprehended one Harveer 
Singh at about 10 . 00 A . M . and recovered one country made 
pistol from him . Harvecr confessed his involvement in 
the kidnapping and revealed that. Asheesh was with one 
Babloo of village Mansaf Gath . Dr. Singh along with 
force rushed to the village and surrounded the liouse of 
Babloo . On being challenged by the SSP , one person 
broke open the door and rushed out towards the police 
and opened fire . Harveer identified the person as Babloo . 
Thereupon the Police party moved towards the south , 
pounced on the culprit and apprehended him . On Pin 
interrogatod , Babloo revealed that Achcock had her kon 
away by Smi. Vinod , Rampal, i wuraj Nirain , Sonny 
Sushi i they had procecile . Tulsi color : . :: bar 
Khera P .S ., District Meerut. When the police party 
reached the spot, they were fired upon by Ramont end 
Nauraſ. Undeterred Dr. Singh and the police party * { " cat 
risk to their lives pounced on the culprits and it iswater 
them at about 12 .30 hours and recovered & piscoi ? 
their possession . Rampal revealed that Ashetsh 250 
been tiken away hy Smt. Vinod and that they were waving 
in the house of one Buddhu of village Choubla . Dr. Sergh 
Teached village Choubia and surrounded the hon i 
Buddbu . In the meantime Rampal and Nauraj identified 
the persons on the terrace of the house as Smt. Vinod , the 
kidnapped child , Sushil, Sanjay and Narain . On sceing 
the culprits with the child , Dr. Singh warned them to hand 
Over the child but the culprits threatened the police party 
and opened fire . Al his juncture as opening of fire by ihe 
police party would have caused danger to the life of the 
child , Dr. Singh climbed the roof of the house and with 
the hain of the available force succeeded in apprehending all 
four culprits at about 2 .45 P . M . and rescued the child 
safely from the clutches of the culprits. Thc cularits 
identified as Sushil with one 12 bore pistol , Sanjay and 
Narain with one 315 bore pistol cach with live cartridges 
and Smt. Vinod were arrested . In all eleven criminals were 
arrested . 

In this encounter Dr. Kashmir Şingh , SSP , displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( 1) of 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 
and consequently carries with it the special alowance 
admoissible under rule 5 . with effect from 13 - 12 -1994 . 

G . B . PRADHAN . 

Joint Secretary 
to the President 
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No. 118 -Pres / 96 .. The President is pleased to award the 
Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of Uttar Pradesh Police : 

Nami and Runk of Officer 
Shri Harsh Vardhan Singh 

( 1st Bar) 
lospector of Police , 
Distt. Ghaziabad 


Servic s for which ile haroration 


has 


liekeit 


StatCHNIT 
awamled : 


On 5th Feb ., 1993 about 10 .45 p .m ., Harsh Vardian 
Singh , SHO and 4 other officers, received information from 
the Control Rooin about the movement of four suspected 
criminals in a maruti Car in Surya Nagar area . After 
collecting necessary force and arms, all the five officers 
rushed to nab th : criminals , Shui Harsh Vardhan Singa 

ccompanied by 7 personnel himself drove the police gypsy , 
while Shri L . S . P . Singh , SHO , Kotwali alongwith three 
personnel moved in a private car rushed iowards Surya Nagar 
iurea and thereafier to Sahibabad . After reaching near a 
bank , the Police party noticed the suspected white maruti 
Car coming from village Jhandapur . On being signalled to 
stop the Car, the criminals swiftly turned their Car towards 
Prahlad arhi. Shri Harsh Vardhan Singh & others conti 
nued to chase the culprits while he directed SHO Kotwali 
io surround the criminals from Kanawani side. Around 
midnight, the police party lcd by Shri Harsh Vardhan Singh 
cornered the criminals who after opening fire succeeded in 
running towards Kanavani side . Ultimately, the fleeing 
criminals were surrounded by Shri Harsh Vardhan Singh 
from one side and by SHO Kotwali from other side. Find 
ing themselves in the fight grip of the police the criminals . 
attempted to sec , from the scene but their Car got stuck 
up in a ditch in a vacant field . The four out laws come 
out of the Car and starte ] firing upon the police which 
was promptly replied to . During exchange of fire , a bullet 
pierced through the windscreen of gypsy and S / Shri Harsh 
Vardhan Singh and Vijay Kumar Yadav had a miraculous 
escape. To create panic , the criminals fired another bust 
lowards SHO Kotwali and his party which they had also 
a narrow escape . Thereafter , they got down from their 
vehicles and took positions for ellcctive return of fire . Des 
pite indiscriminate firing from the criminals side . all the 
five officers crawled forward und kept firing on the criminals 
with their arms. In the course of exchange of fire , two crimi 
nals were killed and two others managed to escape taking 
were killed and two others managed to cscape taking 
advantage of darkness . One sten gun , one revolver and a 
stolen Maruti Chr were seized from the possession of dead 
criminals. 


No . 119 -Pres / 96 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Bihar Police : 

Name and Rank of Officers 
Shri Mohd . Anwarul Hassan 
Sub Inspector of Police . 
Jamalpur 
Shri Ram Prabodh Singh . 
Sepoy 

Jamalpur 
Statement of services for which the arcoration les llen 
tritrded : 

On 1st May , 1991 Police swang into action around 
midnight when they came to know about an armed tacoity 
in A . C . Two Tier Bogie of Punjab Mail at Madhupuri. 
Immediately the train was made to stop and the Police 
look the position . Onc armed dacoit while stopping down? 
made a lady to proceed ahead of him as a shieki and 
remaining dacoits followed him and tried 10 aim at the 
Potice . Taking advantage of the shield , the leading or coit . 
fired at Sepoy Ram Prabodh Sing , injuring his cheek . 
T !ie lady who was livin used as the shield fell down or 
the platform . Shri Ram Probodh Singh took advantare 
the situation and fired at the lacoit who later succumbed 
to liis injurics . To flusti OLE anoiher dacoil, who locked 
himself in the bathroom of the AC Bogie . S . J . Hassan broka 
open the glass window of the haihroom from outside. The 
Jacoit fired at him from inside compelling S . I. Hassan in 
fire back killing the dacoit. Other dacoits managed 10 
( scape . The killed dacoits were identified as Pramod & 
Mahesh . The Police also recovered looted material cuch 
ornaments , watches, Bricf case & cash from the scene . 

In this encounter S / Shri M . A . Hassan , Sub - Inspector and 
R . P . Singh Sepoy , displayed conspicuous gallantry courage 
and devotion to duty of a high order , 

This award is made for gallapíry under rule 40 ) of 
the rules governing the award of Police Medal for sallantry 
and consequently carries with it the special pllowance admis 
sible under rule 5 , with cfiect from 1 -5 - 1991. 

G . B . PRADIAN . 

Joint Secret: iry 
to the President 


Both criminals were later on identified as Surendra Singh 
& Neetu carrying rewards on their heads. 


No. 120 - Pres / 96 .- - The President is pleased to award the 
l olice Medal for gallantry to the unlermentioned officer of 
Delhi Police : -- 

Nami und Rank of Officers 
Shri Udaivir Singh Rathi, 
Inspector of Police , 
Delhi Police . 
Delhi. 
Shri Krishan Gopal Tyagi, 
Sub - inspector of Police , 
Delhi Police , 
Delhi. 
Shri Shiv Raj Singh . 
Head Constable , 
Delhi Police, 

Delhi. 
Statement of services for which the decorution lias been 
Ihrer : 

On the night of 5 / 6 - 1 - 93 , while Shri Udajvir Singh , 
Inspector. SHO , Seema Puri was on night patrolling duty at 
around 11. 30 p . m ., he was informed that a hired killer was 
expected in a van at the T point of Grecn Ficid School, 
Dilshad Garden , Shri Rathị did a rescue of the area und 
positioned his team on the spot, Shri Rathi alongwith Shri 
Shiv Raj Singh and another Head Constable took up posi 
tion on one side of the road while Shri Krishan Gopal Tyagi, 
S . I. and another ASI stationed themselves on the other 
side. The Gypsy was positioned around the corner with 
the instructions to intercept the van . Al about 005 hours , 


In this encounter Shri H . V . Singh , Inspector, displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order . 


This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of 
the rules governing the award of Police Medal and 
consequent carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with clicct from 5 - 2 - 1995 . 


G . B . PRADHAN , 

Joint Secretary 
to the President 
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Government hereby authorise Shri R . K . Arora , Joint Direx 
tor ( Inspection ) in the Department of Company Affairs fot 
the purpose of the said Section 209 - A . 


D . P . SAINI 
Under Secy 


No. A , 42011 / 4 , 96 -Admn. ll. - In exercise of the power 
conferred by clause ( ii ) of Sub -scction ( 1 ) of Section 209 - A 
of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ) the Central Govern 
ment hereby authorise Shri Dhan Raj. Joint Director 
( Accounts ) in the Department of Company Affairs for the 
purpose of the said Section 209 - A . 


on seeing the head lights of an approaching vehicle , Shri 
Rathi signalled the Gypsy to block the van s route . As 
soon as the Gypsy blocked the route of the van , the 
occupants started firing at the police party with automatic 
weapons . The police party positioned on either side of 
the road , opened fire at the van . One of the occupants got 
clown from the van and opened fire with a pistol on 5 . 7 . 
Tyagi , hitting him on his left hand , but undeterred , Shri 
Tyagi stuck to his position and returned the fired . The 
Olhor criminal sitting in the front scat, who was later 
identified as Raj Kumar @ Pappi, Gred at Shri Rathi with 
his stengun , which injured Shri Shiv Raj Singh on bis thighs . 
Shri Rathi couruycously faced the criminal and fired at he 
criminal and simultaneously directed his men to do so . This 
resulted in the killing of Mr. Pappi on the spot, whilc the 
other criminal, seeing his accomplice shot dead , managed 
10 escape. A British made 9 mm sten gun and it camel 
coloured Maruti yan was recovered from the dead . Raj Kumar 
was a desperate criminal who had murdered Inspector Pratan 
Singh Rana of Delhi Police and was wanted in many other 
cases . 

In this encounter S / Shri U . S . Rathi, Inspector , K . G 
: Tyagi. S . ) , and Shiv Raj Singh , H . C . displayed conspicLIOLIN 
gallantry , courage and devotion to duty of a high order. 

This award is made for gallantıy under rule 40i ) of 
the rules governing the award of Policc Medal for gallanır 
and consequently carries with it the special allowance admis 
sīble under Rule 5 . with effect from 6 - 1 - 1993 . 

G . B . PRADHAN , 

Joint Secretar 
to the President 


D . P . SAINI 
Under Secy . 


mm 
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No . A . 42011 / 4 / 96 - Adma . Ll . m - In exercise of the power 
conferred by clause (ii) of Sub - section ( 1 ) of Section 209 - A 
of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) the Central Gover 
ment hereby authorise Shri R . C . Meena, Deputy Director 
( Inspection ) in the Department of Company Affairs for the 
purpose of the said Section 209 - A . 


D . P . SAINI, 
Under Secy 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( DEPARTMENT OF INDUSTRIAL, POLICY AND 

PROMOTION ) 
( C .G .F . DESK ) 


LOK SABHA SECRETARIAT 


New Delhi- 110001 , the 18th December 1996 


New Delhi, the 31st December 1996 

RESOLUTION 


No . 6 / 1 / 1 / FCS & PD / 96 . Shri Manohar Kant Dhyani. 
Member , Rajya Sabha , has been nominated to serve on 
the Departmentally Related Standing Committee on Food . 
Civil Supplies and Public Distribution ( 996 - 97 ) w .e .f. 13th 
December, 1996 . 

KRISHAN LAL . 

Deputy Secy , 


No. Granite / 3 (51) / 94 - CGF . - - Government of India have 
decided to extend the tenure of the Development Panel for 
Granite Industry constituted vide its Resolution No. Granite / 
3 ( 51) / 94 - CGF, dated 20th December , 1994 , by three months 
with effect from 20th December, 1996 . 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

Nmw Delhi, the 6th January 1997 
Nb. A . 42011 / 4 /96 -Admn. II. - In exercise of the powers 
conferred by clause ( ii ) of Sub -section ( 1 ) of Section 209 - A 
of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) the Central 


ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution he communicated 
to all concerned . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 


1 


M . ŞAHU . 

Directox 
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